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समर्पण 


रामचरितमानस के रसी सूपातरकार 
श्रलेक्सेद्‌ यरान्तिकोव 
की 
पुण्य-म्मृति मे 
उनके पूवर भ्रौरपुन-वू फो 


अपने पाठ्क्रोसे 


आज आपके हाथो म अपनी एक नई रचना रवते टुए म बडी प्रसन्नता 
के अनुम कर रहा हं । जसाकि नामसेही स्पष्ट है, मह चौसठ रूपौ 
फविताअ। वै हिदी र्पातर का सकलन है । उनके तेखकं ह उन्नीसवी गौर 
वीसवी सदी वे चौबीस प्रतिनिधि ववि) सस्या मं सव कविया कौ रचनारे 
वराबर मा लगभग वरावर नदी रसी गर दै । पूदिक्न की इककधैस कविताएं 
है, करर्मेविया की केवल एव एक । वरिस कवि की एकाधिक अथवाण्कही 
कविता शुन हुए भी इस वात का स्मान रखा गया है कि उनसे अथवा! उसे 
उस कवि की विशषिष्टताका प्रतिनिधित्वेहो सवे । म समकनाहूं रूसी क्वि- 
ताभ की दा सकलन हिदी मे इससे पूव प्रकारित नही हुमा, गौर इं 
कारण कराय प्रेमी हिदी पाठको करै लिए यह विशेष आक्पक होगा ! 

एक वात प्रारममे ही स्पष्ट कर दना चाठता है किम ्पी भाषा 
नही जानता । भापाञामे ददी वै अतिरिक्त भ्रमरी, थोडी उर्दू, ोदीं 
सर्त ओर वहत थोडी वेगला जानता हट ! अगरेओी का ज्ञान मेरे लिए वडा 
उपयोगी सिद्ध हा है । व्यावहारिक दृष्टि से ही नही, भावनात्मक दृष्टिसे 
भी 1 उषम माध्यम से मेन ठेसी कड मापाञके काय वा रमास्वादन किया 
जिह सीना मेरे लिए इस जीवन म सभव न था। जग म सोचता कि 
विना भगरेजी ज्ञान वै मै होमर, विल दाते, गेटे आदि परिचमी मौर करई 
पूर्वी केवियो के कान्य वैभव से अपरिचित रट्‌ जाता तौ अप्रज कै प्रति मेर 


सिर आभार से सकं जाता है । शायद यही वात मेरे मन मेथी जव्मैने 
तखिाथा 


“पदता ट अप्रचौ जित्तने द्वार विद्व कविता पै सोते" 
(मस्ती गौर मगारे) 

व्रिदिदा म्पुज्जियम मे यग्रेचा वौ विपुल अनुवाद-सपत्ति देखकर मारचय 
चक्ति रह्‌ जाना पश्ताटै। अग्रेज जाति कै रचिर्वविध्यनेनजाने गितनी 
मायाया की न जान वितनी साहित्यिक निधियाको अग्रे मडारभ 
सचिन कर दिया है। रूसी कविता का रसास्वादन भी मने ममरेज भनु- 
बादोके द्वारा किया। इनका हिदी रूपातर वस्तुत हिदी अनुवाद-दर- 
अनुवाद कहा जाना चाहिए--खूसी का अग्रेजी मे, अग्रेची वा हिदी मे। 

अपने बिदवविचातय जौवन म रूसी कविता की भोर मेराध्यान नही 
गया । जहा तक मे याद है उन दिना इलाहावाद म विदवविद्यालय-ुस्त- 
कालय ओौर प्न्लिक लाडत्रेरी मे रूसी कविताः का पौई अग्नौ अनुवाद 
उपलब्य नही था ! उन दिना हमारे विशेप माक्पण केकेद्रथे स्सीउप 
न्यासकार तुगनेव, दस्तायेन्स्कौ तोल्सतोय, वाद बौ चेखोव ओर गर्वी । 
पन्तिक लादप्रेरीसे लेकर जार ओर जारीनाकेपत्राका एक सकलन मैने 
अवद्य पढ़ा या जिसम उनके धमगुरु भौर मित्र रासपुतीन का जिघ्र बार-बार 
सता था। उम विचित्र व्यक्तित्व पर ्भेने एक बडी पुस्तक बाद कौ पदी । 
उदी दिना तुगनेव लिखित गद्यकाग्य जसी कोई ची पढनं की भी स्मृनि 
है, परवाव्यकेनामसेर्मेनेस्मका वुदछमीनहीषढाथा। 

प्रमतिवादी आदोलन मे दिनाम रूस भौर उसकं साहित्य का चिक्र 
बार-वार किया जाता था पर साहित्यकार के नाम परकेवल उपयासकार्‌ 
गोरकीकानाम लियाजाताथा- किसी क्वि कानाम नही सुनाई पडता 
था। वादको मयाको स्वी पर एक किताब अग्रेजी मं निकली । यह्‌ पाच 
दाक मै प्रारभिक वपो की वात है। मँ इलाहावाद युनिवसिटी मे मग्रेची 
अध्यापकवेरूप म नियुक्त हो गया या। हमारे सहयोगी प्रगतिरील श्री 
भ्रकाचद्र गुप्त ने समवत उसी पृस्तक मे याधार प्रर मयाकोन्स्की पर 
एक लेख भी पठा था । पुस्तक मे मयाक्नस्स् की कट कवितामो के अग्रेदी 
अनुवाद भीष] वविमप्रसरता तो थी पर दिव्यना कही नही । विशेष 


र 


श्मावित नरी हुमा, पर रूसी वविता से मेरा प्रथम परिचेय मयाकौन्स्वी 
कू सनाया हारा ह हुमा } उसने भन्य कवियो कै प्रति मेरी निसा 
जगाई प्रशातिका कोई उपायन या। 
दूसर महायुद्ध प वर्पो मे रूस ने जो अदम्य सघप विया उमकेकारण 
वह ससार का आगक्पण-केद्र वने गया । उन दिनो हिटलर का दबदबा 
इतना था कि साधारण जनता मे देसी धारणा धौ कि तानादाही के सामने 
साम््वाद विकि नही सवेगा। यदिषे होनातो ससार के त्तिएुं वडा 
दुमाग्पपूण होत्रा । सच्चाई तो यह है नि हिटलर की ताकत का पहला मज- 
चूत गुकावला ल्सनेही विया मौर बही उसकी शक्ति का वहूत वडा क्षय 
हेमा ) साम्यवाद एक वेडी लगिनि-परीक्षा म खरा उत्तरा । राजनैतिक गौर 
भटके दोगोक्षेनो मे रूस के यादर्ोके प्रति सहानुभूति जगी ओौर उसके 
साहित्य मौर काव्य कै लिए कौतूदत वदा । 
हिद मे भरगतिशीत सेमे से रूस का वहूत गुणगान हज, गो काव्य. 
तावर स्तर की उपेक्षा कसे, बुषा उसे गिराकर भी । १६४० *४२ वे 
यच पिवमगन सिह शमन" मे (स्वो मव भी दूरहै तयासय कई 
सोजस्वी कविताएं लिखी । मुजपफरयुर वे कवि “रमण ने अपन एव कान्य 
सग्रह "मास्व" (१६४३) मे नामे निकाला, दिनकरः नै उसकधै भरमिका 
लिली) कान्य-क्ता क प्रति मपिक सचेत कविय ने भी रूस र साय अपनी 
स्वेदना को वाणी दी । उन दिनो अपने मानसिन सवर्प मे बुरी तरह्‌ फंसे 
हृष भी कविवर नरेद्रने लिखा 
रक्त स्वेद सै संचि मतृन 
भो नई वेख था रहा उभा, 
मड भतन वह्‌ देल बढी थी 
सकल ्ितारा कूर गा } 
उस अकुरपर घातलगौतो 
भरे जाप्राता का षया । (मिद्ध नौर पूल-१६५२) 
यृद्धादम कै वप म प्रकाशित दिनकर का द्वार" शाल स, लल 
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्विसा', “र्न चन्दन , (लोहितवसना! यी मोर सतैत लला आयाथा। 
युद्ध-ममाप्निकं वप म उदाने "दिल्ली ओर मास्व सीप वतिना त्तिसी 
जौर सलपर लाव मितारा वातौ लाल मवानी' की जययोत 1 
रसै प्रतिमेरी प्रतिश्रियान मधिव प्रदगन रहित र सयत रपलिया॥ 
्मेनेरूसकी प्राचीन ओरञर्वाचीन कविताः का अध्ययन वियाओौरस्मौ 
मानस एव भाव जगन को समभन कृत प्रयत्न किया + भरे सौभाग्य से १६४३ 
मे सी° एम० यावा द्वागा सपादित ए वुङर आफ रशन वस्त नामकं पुस्तक 
परवाशित हुई । दसम पूरिकिन स लेकर प्राति-काल तक वे कवियां के प्रति- 
निधि केविताजा का अग्रे अनुवाद प्रस्तुत त्रिया गया या। दरे धु 
महीना वादी णक भौर पुस्तक मेर टाथ लगी जेराड दोली द्वारा यनूदित 
शाडन पोएुम्म प्राम रदा (१६४२), जिसमे ्राति-काल मे वाद वे क्विपो 
की चुनी हुई रचनाए सक्लित की गई थी 1 ये दोना पुस्तकं तव सेमेरे 
पायदहैभर खूसीक्विता कामेरा यत्किचित ज्ञान दटीदोसवतनोपर 
धारित है । श्रौ वीर रजिद्र पि हारा पूरिकन वौ कविता जिष्ी वा 
मूलरूसो स सीषा हिदी अनुवाद मनि १६९६ मे देमा जीर पास्तरनाक की 
कुछ कविताभो को उनके उप यास डाक्टर निवागो के अतमे १६५६ म 
ओर उनकी कु ओर कविताआ! को इधर प्रकारित उनवे दो सग्रहा मे + 
यदाक्दा रूस की अग्रजो प्रचार-पत्रिकाञआ मे आधुनिक रूसी क्विताबे 
अनुवाद भी पदता रहा ह } 
अनुवाद काय का शन्द-साधना के लिए सुखदं अम्यास कं रूपमेर्गैने 
वहुत पहले पना लिया था । विद्यार्थी जीवन म रमनं पाठयक्म मेषी 
कु रूमानी कविताञ का जनुवाद किया था--ये्ती की ल्त फितासपी 
की कुल पवितया शायद अवभीयादहै 
निक्षर भिल्तेह नदिया से, नदियों से मिक्ता सागर, 
मिल्तौ ह आका हवाएे मधुर भावनाभो से भर, 
जगती मे कुछ नहं अकेला पाल सभी यह विश्व नियम 
एक दूसरे से मिलते ह- यों न मिं फिर तुक्षते हम ? 
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फिटजभेरल्ड कै 'प्वाइयात उमर पयामः का अनुवाद यैन १६३३ 
दिया, जो १६३५ प्रएनित हुमा, -पैर नव से मेरे स्य-प् अनुवादो 
कौ एक सला है जिसमे मेरे पाठक अपरिचित नही है, ओर निस एव 
नरईक्टौ ेच्पमे दन रूसी कवितामा का अनुवाद गाज आपव सामने 
है) अप्नेजी म मेरे दोघ बे विषय उन्तयू० व° शृटस की भी वु कविताओं 
का नुवादर्गेनक्याहै जौ सविप्यमे कभी आपपर सामने भा सक्ताहैा 
प्राररिक भापाआ की कुच कविताम्‌ वा रूपातर भी र्म यदा-कना वरता 
रहा हं 

रूसी कवितामो के अग्रेखी र्पानर की वात पहले मेरेमन मे नही 
उही) अहे केवल पटता थाभौर उनका रस सेताया) तभीवहीसे 

यह्‌ समाचार भिलाक्रि रूसके भ्रसिद्ध विद्वान नलेवमड वरान्निकोवने 
तुलसौदास मै रामचरितमानस वा अनुवाद ससी भाषा म परत्तुत कर दिया 
है1नजानमिनसस्कारोनेमनकौ सहमा स्सौ भाषा बे प्रति वाधितवर 
विमा ---णौ वना दिया } कमा य्‌ श्ण हदो कौ किसी अश मे उतारा 
ने चाहिए ? शायद रूसी कवितामा के अनुवाद बे लिए प्रयलदीलं हनं के 
पये यह प्रेरणा फामकरद्टी थी ! 

मैन भने पासते दो सक्लनाम से वटूतनसौ वद्िणामो का अनुवाद 
केर डना, नौर कटं १६४५०४६ मे हम (बनारस), श्रतीक (इताह 
वाद), विश्वमिन' (क्लकता), वरिता" (दिल्ली), “मधुकर (टीकम 
गढ) "नया सादित्यः (वबई), 'विश्वयधु भौर विजली" (पटना) आदि 
पलिद्रोजामेप्कादित भौ हुड । फिर कमी निजी सूजन का वेग मुभे दतर 
मोरबेहाले गया भौर अनुवाद की वात बिल्कुल भूल मया 1 

फिरभी वौचवीचममुभे यह घ्यानं भातारारि कभी मुके 

शृ मच्धी रूमी नवित्ता) का अनुवाद सकतित करे रिदी पाकौ फे 
तिए्‌ उप्त कराना है 1 

१६५२-५४मे इग्लं मे रहते हए एक वार मु जावसफड जाने बा नव~ 

सरमिना । ए बुक आफ रशन वस" क सपादक सीण्एम० वावरा उन दिना 
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आक्सपड यूनिवसिटी के वाईस चसतेलर ये । उनसे मुभे मपने शच वे वघ 
मे बरु बात करनी थी । मिलने पर उ-हं ने यह मी बताया कि उपर्युक्त 
पुस्त्व मेरे पास है बीर उसके द्वारा मैने ससी कविता का वडाआ्नदत्तिया 
है । तेलक चाहे जितना वडा नौर चाहे जितना प्रसिद्ध हो, उससे जव कोई 
अजाना-नपरिचित भाकर कंहता है किं वह्‌ उसकी रचना से परिचित दै 
तो उसवा वडी खुशी होती है । वावरा वतान लगे-युद् रे समय स्ससे 
इग्सड की राजनीतिक मगरी ता हो गई थी, प्र साधारण जनता रूस से दूरौ 
का भाव रखती थी अयवा उसके प्रति उदासीन थौ । मेने उन दिनो अपना 
सक्लन इसी ध्येयमे #यारकियायथावि जाम लोग रूसी कन्यके वैमवसे 
परिचित हा नौर इस प्रकार रूस बे प्रति कार रागात्मक सवध बनारु + 
इग्तड वग जनता वेवल सं य शक्ति या सफलता से प्रभावित नही होती, वह 
यह्‌ भी दलती है वि सवल जाति के पीचे बोई सवल सास्कृतिक धरातल भी 
हमि नही। अग्रे नमनो से लदते ये पर उनका आदर भी करते भै, 
क्यातिं उनकी जाति कवि, सभीलक्ञा भौर दादानिका। की जाति दै स्सिया 
कमित होन पर भी रूततियाके परनि कोई जादर का भाव उनमन या। 
करणं जनानता थो । मेरी पुस्तक न उस दरुर करने म कु मोग दिया होगा । 
युद्ध क दौरान वहूत-सी चीजें रूसी से भरगरी मे जनूदित हुड । 
तभी रे उनकी पुस्तक स्ञे अनुवाद कखे ओर उमे प्रकाशित कराने की 
अनुमति भी उनसे ल लो 1 जेराड शेलौ का पता मु नही लग सका। 
जिन दिनार केम्वरिजिमेथा उही दिनो श्री देवे द्रनाथ शर्मा (अव 
पटना गूनिवमिटी मे हिदी विमाग के अध्यक्ष) ससी भाषा म डिप्लोमा 
कै लिए लदन विरवविद्यालय मे अध्ययन कर रहे थे । जव कभी लदन जाता 
तोवे मेदाभ्रिय भोजन खर पकाकर मु विलाति मौर रूमी कविता 
मुनाते । वदते मे भ उनका अपनी कविताएं सुनाता । खूमी मे उटनि वडी 
दता प्राप्त की । प्रथम घ्रेणी म पास हुए ! वे रूसी क वित्ताएु वडे उल्लास 
से सुनते अपर उनका अय वताते । भ्रून ख्सी भने ण्ले-पहल उही बै मूख 
से सुनी ! एक दिन वे वडे अानस्वौ स्वर म कोई रूसी कविता सुना रद ये 
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बौर जव उन्होनि समाप्त की तो जैमे उसकी प्रतिध्वनि के रूप मे भवृहरि 
की यहं पक्ति मेरे काना मे गूज गई--धिक्ताच तच मदन च डइमाच 
माच) इसमे सदेह नही कि रूपी शक्तियाली भाया है मौर अगर उसकी 
समता पदिधेम की कोई मापा कर सक्ती है तो केवल पुरानी ्रूनानी भाषा, 
पूव क्म, शायद, सस्त ! सी ओर यूनानी मे ध्वनि-माम्य भी बहुत दै । या 
मुपा सणा। कैम्व्रिनमे मुभे किसी प्राफसर वे मुख से कु वूनानी कविता 
सुनने का भवेसर मिल चुक्रा था। 
रूसी कवितामो कौ अनूदित करने की वात तो मेरे मनमे भीरी, 
मे धर्माजी से एक जनूुवधकिया पि हम लोग जबर भारत लौटेग ता किसी 
शुर मे महीन-दो महीने माथ रहेगे मौर दोना मिलकर रूस कौ वविताभा 
मा हिदी मे अनुवाद प्रस्तुत करगे । कैम्बरिनसे लौटे मुकेनौ बर्सहो गए 
है मौर इस बीच केवल एक रात मुभे उनके घर रहने का मौका मिल सका 
है। भविप्य कै स्वप्न देखना कितना सुखद ओर सरल है ओर वतमान म 
उनको साकार करना कितना दष्कर । इसलिए यह काय मु शपनी सीमित 
योभ्यता कै बल पर मेले ही क्रा पडा ! 
द्तंड से लोटवर मपने अनुवादो वा एक नमूना जनता बे सामने रखने 
का मु एक मौर अवस्रर मिला । याकादावाणी कंदर, इलाहावाद ने एवं 
पे कायफरम की योजना बनाई जिसवे अनुमार विसी प्रसिद्ध विदेशी कवि 
मी कविता मूल भाषा में सुनाई जाती थी, वाद का उसका हिदी अनुवाद 
दिया जाता था, साय मे भावश्यकतानुसार रिप्पणी भी दी जाती थी । शायद 
उसे पतो ने छद-गध का नाम दियाथा। इमी कायक्रमम एक बार 
इततादाबाद मूनिवपिटी बे रूसी शिक्षक ्रोषठमर सुरेरा संन गुप्ठ ने पूरकिनं 
कौश कवित्ताय का पाठ किया, मनै उनका छदोबद्ध अनुबाद प्रस्वुत 
क्था, उनपर्‌ क्षिप टिप्पणियां मी दी ! लोग की स्मत्ति मे एक वार 
किर यह्‌ बात ताजी हौ गई ङि सात-आढठ वप पूव मेरं वु अनुवाद हिदी 
पृ-पतिकाजा म प्रकाधित हष ये । कुथ लोगो ने उनकी सराहना भी कौ । 
भोफेतर सुरेश सेन गुप्त हिद समभते ये, मु विेप सतोय म वात से 
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भा कि उन्हाने मेरे हिदी सनुवाद वौ रूसी भूल वै वहत निकट बताया । 
यदि देती वाति थौ तो इसवा श्रेय अग्रज अनुवादा को कम नही था। वतते 
अभ्रिज अच्छे अनुवादक है, इसमे मुं कोई सदेह नही है । 
तय ये पिये वप तक मराध्यान इन अमूवादा की ओर नही गया। 
हां, जिन दिना स्वर्गीय अलेक्सद वराणिकाव कै सुपु श्रीप्यान वसयानिकौव 
मर्ई दिल्ली बै रूसी राजदूतावास मे सस्टरृतिक सहवारी कै स्प मे काम 
करते ये, मेरी इच्छा अवश्य हर्द थी करि उह जपन कुद अनुवाद सुना भौर 
उनकी सम्मति लू कयाकि वे ओर उनकी पनी भी द्िदी कै नच्छैन्ञाता 
है । प्रर उन दिनो मेरा हाय बहुत-से निजी भौर बाहरी कामामे फसा था 
ओर वे मी व्यस्त थे । मैने उनसे अपने अनुवादा की चर्चा मवदय की थी,वे 
उर प्रवारित दखलना चाहने थे । उनवे रस लौट जाने वे वाद भी हमारे पन 
व्यवहार म कई वार इन अनुवाद कौ चर्चा उटी, परं प्रकागन की याजना 
बनाना ती दर, मुभे यह मी पतानही याकि मरे कागज-पत्रा मंस्यी 
अनुवाद की वह फ्डलिपि कहां पड है। 
गत वप वहे पाइ्ल एकाएव मेरे टाय लग गई । उसके ऊपर मोटे अक्षरा 
मरने "हस-पीमूप' लिख रक्छा था) दायद सोचा हो कि जगे कभी सक्लन 
प्रकारित होगा तो उसं यह नाम दगा । अपन पुस्तकालय से मने सी° एम° 
यावरा ओर जेराड शेली कौ पुन्तके भी दूढ निकाली । वावरा की पुस्तक 
मे आरभ पै खाली पृष्ठ पर मैन लिख दियाथा “दिकिसी जाति के जीवन 
मं अमृत का अश पाना चाहत हो तो उसके कविया के पास जाओ }' वाक्यम 
ओर दीपक असवद्ध नही लगने । 
स्रह-अटठारह वप पले दे इन पराने काग्रज्रा अपने पुराने अक्षरा को 
देसर्षर (समय वे स्राय लिखावट भी ङ्रितनी बदलती जाती ह्‌! } जटां वहुत-सी 
पुरानी स्मृतिमां जगी वा भनुवादा से कुच निराशा भी हुई । ६० ६५ अनु 
वादामसे लगभग माधे का स्तर मुके निम्न लया । तीस कविताभाका सग्रह 
मेया टोगा। क्या इन्द प्रकाित करने का विचार विलद्ुलद्योढदू या 
तौस-यत्तीस कविता का अनुवाद फिरमेक्रनेका सक्त्पक्रू। वादकी 
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चातही मन को अधिक सुख र लगी 1 भि पुराने अनुवादो मे कुच वो बुह॒राया, 
दुख का परिष्कार मतया, कु का नया सत्कार किया भौर वच कौ अभिनव 
रूम दिया, दु नये अनुवाद भी किए सौर इस प्रकार यह चौसठ कविता 
भा सप्रह्‌ तयार हुता । याप पु सक्त है कि मेन सग्रह मे चौसठ कविते 
तरयो रक्सी । शायद मेरे पिद काव्य-सग्रह श्वार सेमे च॑सठ सूदे" वे नाम 
क्ाजादूमभीमेरेसिरमे नदौ उतरा, पर सच बात यह्‌ है करि मक्स्मातू 
कवित का चुनाव कसे जवर्मैने कविय की सस्या गिनी तो वह्‌ चौबीस 
आई भौर कविताओं वी चौसठ ! अनुप्रास विनौद्वर हभ । 

अतम दो शब्द अनुवाद वै विपय मं भी कटना चाहता ह॒ । कविता मे 
घन्दे भौर भथ इतने सपृक्त होते है-“गिरा गथ जल वौवि सम'--कि 
छसदे यथ कौ मलग कर उते दूसर दाब्दो, दभरी मापा के दन्दो, का बाना 

नाना बहत कठिन दै । कुद लोग तो गरहा तक कहते है वि षविता का 
अनुवाद हो ही नही सक्ता ! पर असभव मनुप्य पै लिए बहुत डो चुनौती 
मौर बहुत वडा आकण दहै 
जो मसभव हँ उसी पर मल मेरी, 

ू चाहती हिना अमर मृत रास मेरो। (मिलन-यामिनी ) 

बहुत दिनो से, सौर बहृत-सी कविताभा का नुबाद होता भामा है । 
इन समम पैवल समय, धम मौर शन्ति का भपव्यय हभ है, इमे मामने के 
लिए गँ तयार नही ! जच्यी-वुरौ बहूत-सी चीज के समान अच्े-वुरे अनू 
वाद भीहै। हर अनुवाद अनुवादक कौ याग्यतता, वैट, मूजनशीलता ओर 
सीमाओं ते प्रभावित होना है । अपनी क्षमता, सममदारी, सृजनात्मवता का 
निणय सुरचिपूण पाठका पर छोडकर यहा अपनी कुच सीमाज की चर्चा 
रना हौ यथेष्ट होगा । 

मेरी सबसे बडी सीमा तो यहो है ओर इसका चिक्य पहले भी मर ुषय 
है,वि म रूसौ नही जानता यौर य अनुवाद अग्र नुवादो पर गभर  । 

अप्रज भी मेरे लिए विदेयी भाया है नौर किसी भी विदेशी भाषा षी 
परी समकदारौ व दावा केवत दभी वर सक्ता है। 


अग्रे यनुवाद्दक्यने यट्‌भी दाया निया दैति उनवे अनुवादाम छद 
भी वहीरहनोमौलिर खूमीमे। एक योरोपीय मापा चे दूसरी योरेपीय 
भपामेख्दको एक ही रसनै की संभावना हो सक्ती द, पर हिदी के विष 
यह्‌ अक्ल्पनीयदहै 1 छद भी कविता दे अविमाज्य अमरहु। पतजीनेभपने 
श्ल्लव" की भुभिका म हर छद कौ एक विरिष्ट भावना का वाहक चतायाः 
है। मनि भी प्रयल क्वाह कि कविता वौ मावना कै अनुरूप छदा का उप 
मोग किमा जाए 1र्म कितना सफन पाअसफन हुमा हँ थद्‌ वात्त माप कवि 
साओ कै भावो म बकर वता सकंगे । 
छद ओर तुक जहौ मापा वे अलकार है वलो भाषाको स्वच्छद गति 
म बाधां भो ह। जहा भाषा भाव एकात्म होकर चलते ह वहा शायद 
यह्‌ वात कम अनुमवकीी जाय पर अनुवादो म छद नौर तुक सवे वेडी 
वाधा उपस्थित करते ह । मैने यह देखा कि मेरे पुराने अनुवाद प्राय वही 
निष्प्रभ ओर निधिल थे जहा उहै जाग्रहपुवकं छद ओर तुक मे वाधनेका 
प्रयतत कियोगयाया। नए अनुवादो मेउम वधनको दढीलाक्र भौर 
वादित लया का आधार लैर्मै, अपनी समभमे उदे मूत के भावा विचारो 
के अधिक निकट दी नदी लाया ह, जधिक सजौव भीः वना सवा ह 1 हमाग 
साधूनि मानसः छदा के चधनां ओर तुका की छृतरिमतासे उवा हुभा दै, 
इसके सवते भाज हमारी वविता म स्पष्ट है 1 
सफल भर परिपूण कविता मे भाव नौर भापा णक दुमरे के अनुरूप 
हाते, या उमेको होना चाहिए डीक है पर कविता का इ्मिदास उनके विष 
ययसेभरापडाहै। हमे भाइचय हो सकता है पर तथ्य यदीह कि कवितां 
म, वावजद रसकै कि वह्‌ कला शब्दो की है, प्रधाताभावोकषो दी जाती 
है। शब्दा का साधन सममा जाताहै भावो को साव्य-- माव अनूढ! चाहिए 
भापा कैसिउ होय 1 विदवास शायद इसवे पचे यहे है करि भाव का अनूढा, 
पन भापा कौ अपन पीद्येखीचटहील जातारह। जवदोनो वौ स्रायनही, 
अगे-मी्ै चलेना है तो उचिन यटी है--इममे भारतीय वृष्टि मी है-- 
दि भोपा (घृति) भाव (पुर्प) की मनुगमिनी हो । सफने अनुवादक भी 
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क शेना ह जो अपनी दुष्ट मावो पर रसता है आान्दिक अनुवाद न शु 
सोदरे मुदर 1 भाव जव एठः भाया माव्यम को छोडकर द्रे भापा- 
माध्यम स भूप दोना हिमा तो उते अपते अनुरूष उद्बोधक मौर अमिन्यजक 
पव्द "तदि सजति फो स्वननत्ता देनी होगी । यद पर अदुयरद मौलिक 
मूगन ही जाताहै या मौलिकं मूजन की काटिमे ज चात्तारै।णेसा देखा 
गा है कि सफन अनुादव ये हौ हुए दै जिनका मौलिक सुजन सर्‌ भी धु 
अपिकार है 1 दरे नब्दो मे, यनवाद नी भोत्तिमि सजन फी दी एकं परतनिया 
नही तो माजममार के बदे-वडे सजनः अनुवाद की ओर मुपे न दिगा । 
भने इन अनुवादौ मे कथन से क्थ्य पर, शब्दो से शब्दौ म निदि या 
पादो कै पेदे भावा पर, अयिकव्यानद्रिया हैओौररेताकसे भे 
शायद मने ज्यादा वडा दायित्व अपने उपर विधारै। कटने वे लिएनमा 
चाहूगा ङि यदि मूभमे मौनि मजक का भी यलिचित्‌ विद्वासं न दौता 
तारे यह्‌ सास वदामि न रर सस्ता॥ 
भरी पुरानी पाटूखिपि म एक बात बदी मनोरगर भौर ष्य देते योय 
दै। उमे ररी नौ एन अनुवादा को यनुवाद नही कहा गया है । हर अनुषाद 
के नीप {ष रै फल "कवित ये जापर पर \ यै चाहृतां हवि दन मेनु 
पाद! की पतै समय यह्‌ घोटी-सी पर महृन्वपूण वात ध्यान मे रषी जाप्‌। 
स्साप फार भे सपद एक एसा होगा जो मूल से एन मनुवाया कौ 
चलना करे देतेगा 1 अधिकतर लोग इहे इमी त्रिरवास स पदे गिद्रह 
मन भस्त पिमा दै मै इतना ही कह सकता ह कि भपय यह्‌ निर्वास 
भरे्िएवडा मार सयमहै। 
न्स बविताओके हिदीक्एणमे मुकेजो आनद प्रितराद उसमे 
भापमेरे सहमागोहो।? 
१३, पििगडम्‌ परिसेट, नई दिन्दी-१ १ ---दच्यन 
२,०-६.६३ 


--------------- 


१ स्मीनानः के गुढउच्चारण के तिदद मेवे जीका पआभिरोष्टु। 
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रूसी कविता--एक विहगावलोकमन 


किसी भौ देया जाति के क्ाव्य-सारित्य का स्वरंप उसके श्रूगोल, 
इतिहाम, सधप, जीपन-प्डति, समाज-नीति रष्टय आदश, राष्ट घम, 
दने ओर सस्कृति पर निभर करता दै । 

रूस भी अपवाद नटी है। 

भूमि विस्तार की दष्ट सैरससरारकासयसे वड देशदै। पृथ्वी 
पर्‌ उपलब्धं थत भाग का लगमग द्धा हिस्सा वेले ख्य वे अतगत है । 
नास्ये ओर स्वीडन वौ दोडकर मूरेदिया महाद्वीप के सारे उत्तरी भागमे 
स्सरषा फलाव र नौर दक्षिण मे वहा तके चलता गया दै जहा मध्य एगिया 
षौ गर मेसला सिचौ है) ख्स म एक बहावत प्रचतितदैनि स्देश 
नटी दुनिया है । 

उत्तयै श्रय से जय ठंडी ह्वाएु चती ह तय सारे स्मपर होनी हई 
यदौ जाफरस्कती है जदा वं मध्य एशिया कौ परकेतमाला मे खरात्रीहै। 
भ्यट्डादण रै--वफसे ठवे विस्तृत सु मागाका लरी घास के घरागराहौ 
षा, राघन जगता वा, लवे चौडे रगिस्तानावा अनुवरयजर पठाराका 
भाय सेतो तरे योग्य सपाट उपजाऊ मैदानाकाभी 1 

फिरिभी जिप्प्रदेलमेस्मयी दिनिष्टे मम्यता-स्टेनि साविकाम 
हभ यह्‌ सपेक्षया द्टोटा दै उमे पूव म दूरात पवत टै दनिणम भार 
भविपन अर्‌ दातरर गिष््मवा नया यस्पियन -यर वातरासार 1 यीच 
ये होकर योरोष यौ सवते घडी नदी योरा मद-्यच्छः दहनः * जिम 
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सास्टतिकं सवय राहुल माष्त्यायन नै गमासेवसा दिपा>+ \ 
दूमवी-सवन फे सदयो पउ से इस लये चौड श्रु माग वे दक्षिणी प्राता 
मे सीयियाई समरेरियाई माथ ओर हण जादि यदध प्रिय, वेवर्‌ यायावर 
जातिया नपना-अपना परमुत्व स्थापित क्ले के लिए सवप सस्ती जष्टी 
थी। 
शमा कौ पटली ओर दूसरी शताब्दी मे दस रगमच पर परिचिम जौर 
दिम से उस साहसी स्लाव जाति का प्रवेश लार हभ जिते जज के 
तीन चौयारई रूसियो का पूवज कटा जा स्वेता है । इ होने पले ता उपयुक्त 
अधमभ्य धमतु जातियो को परास्तः किया मौर वाद वो पुव वै उन तुर्की 
ताता से जा भिडे जिह पराजित करने पै लिए उह स्वडिनविया सौ 
रुम नामक जाति कौ सहायता लेनी पडी नर जिससे हो सभवत इस देर 
का नाम रूस पडा। पूशविनिवे मनम इही प्रारम्भिक सघर्पो की स्मतिया 
रही हामी । जब उ-हाने लिखा 
स्लाव भौर छिन फलमुक, सुगुस को म अभिमानी सत्तान 
जिनके गौरव कौ गाया से गुजित ट रूसी मयान ! ' 
द्री पस शौर स्लाव जात्यो 3 सिलकर ता की दुभवी इता टी 
म प्रभम रूसी राज्यवदा की नीव डाली, कौणए्व को राजधानी बनाया, 
युनानसे व्यापारिक सबध स्थापित किए ओर इसी वग वै राजा -लादिमीर 
प्रयम्‌ ने सन्‌ ६८६ मे सप्रप्रथम ईसाई धम रवीकार क्िया--ुनानी कटर 
परथी चेच का ईमाई घम । 
णमा न सममा जाना चाहिए किं इस राजवेश कौ प्रभुता समस्त रूम 
नमा नी। स्ताव उपजातिया दे वई बौर राजवशये जावौर्एवके 
विद तया आपस म भी लदा कर्ते ये । इस पारस्परिक वैमनस्य का साभ 
उलाकंग पूव के तातारो जौर मगोलाने तेरटवी सदी मे कौएव को विलवुल 
नेष्ट श्रष्ट बर दिया, जौर वल्गा के तड पर सराय नामक स्यान म पनी 
राजधानी वनाई 1 डेड सौ वपो कै वाद जव उह यदस्य करेवे लिएुकिर 
से स्लाव्‌ राज्य वराया का सव बना तो उसक नतत्व मास्व के राज्यवन 


+; 


नै किया नौर उसने न वैव मयोला बौ मार भगाया यस्व उत्तर, परिचम, 
दक्षिप--घव मोर राज्यवा विस्तार पिया इसी वश के इवान चतुय 
अयत्र धु रकर्मा इवान ने १५४७ मे सपमे को समस्त ल्स का खार घोपित 
क्या, जीर मपते सरे प्रतिद्रटी सामतो को दशविन-क्नीण मौर महिमाहीन 
परदिमा। 

इवान यै उत्तरामिकारी के गाज्य-कालम सामता ने फिरसे शयित 
सेचय कटा जरम क्रिया भौर दाम प्रया सुदृढ हुई, जिसके अमुसार भरू- 
स्वामी भूमिवासिया का भौ स्वामी होना था, उनसे गुतामो की तन्ह काम 
नेस्क्ताया मौरञहे यह अधिकारनही थाक वेएक सामतीक्षेतसे 
दूमरमजासके। 

धवातेकापुत्र पुत्रहीन मराथौर नया जार चुन जाने वे पूव सामी 
मे भोपण सप हमा, मातरिक त्रातिया हई, बाहरी नाक्मण हए भौर 
सत्ततोगत्वा रमानोव परिवार बे मिाइल रमानोव को जार नुना गया 
जिसे वद ने अगते तीन सौ वर्पो तव, यानी जारथाही के गत होने त, 
स्ममराज्यव्या। 

मस्ययुग म मया राजा तथा प्रजा वा नियम था रमानाबनेस्मको 
एकं नई दृष्टि दौ जिसने स्स के सामाजिक एव सास्ट्ृतिक विवास बे लिए 
नर भमि तैयार कौ । उसकी चर्चा हम याद बो कते । 

जभाकि हम उपर देख चुके है, रूस अव तक अपने को व्यवस्थित 
परेम भपपमटही रत या । देसी स्थितियां किसी विशिष्ट साहित्यिक 
आदालन, उपल^घ अथवा रचना फे लिए उपयुश्न वातावरण उपल्थित 
गही करतो । ईसा पमके प्रवे के पूव रूस या साहित्य लोक-कथाभो तक 
सीमितरहा होगा जिनी क्षीण प्रतिष्वनिया शायद भव त्क मिल स्वती 
है। कषमादयत कै सा धरम-्वथी तेवन-पठन आरभे हु आर राज्य 
स्यापना के साय इतिहासम्तेखन का काय 1 सोतदवी सदौ के नते तरु विचुदध 
साहित्य के कोटि मे आनेवाली बवल एव रचना का नाम लिया जता है, 
गोर की वढाद--समवत यह्‌ वारटवा सदी बे अतिम माग बौ वना 


है, जो स्लाव-तातार मुस्भेड पर आधारित है । कितु, इसम्‌ कोद मदह नहा 
कि जीवन दै सघप नीर मूनानी चच अर भापा घे सपक से-यूनानी से 
वहत से धामिकं साहित्य का अनुवाद रूसी मे हजा--ल्मी भापानं बडा दी 
गोज जौर वल सचय रिया! 
रमानोव की जिस नई दप्टि कौ चर्चा ऊपरवी गर्ईहैवहथी खूसका 
परर्विमी योरोप कौ ओर अभिमुल करना ! उसने इर्लंड गौर हालड मसे 
व्यापार वढाया, विदेशी इजीनियर भौर डाक्टर बुलाए, भौर योरोषीय 
प्रभाव को स्यायित्व देने के लिए उसने एक सदस जमन परिवारा बौ लकिर 
मास्वो मे यसाया । 
पदिचिमी यारोप कौ सोर देखन नौर उसमे प्रेरणा तेने की यह प्रवति 
स्हवी गौर नठारट्वी शताटिदयो म चलती रही । रमानोव वै' उत्तरावि- 
करिया म प्योतर महान नीर महारानी कैँयरिन कै नामं प्रसिद्धरै।प्योत 
ने ध्राचीन रूसी रस्म रिवाजा को तिलाजलि देकर जीवन दे समस्तक्षेना 
मे योर॑पीय रटन-महन षा प्रचार विया-वराया । कहा जाता है कि अपने 
सामतो बो एकन करके उसने मपन हाय स उनकी दादिया काटी ! वाद को 
दादी रखनेवाला प्र टस लगाया । यह केवल प्रतीकात्मक था । 
महारानी कैथरीन ने खम मे प्रासीसी सस्कृति भौर साहिःय का प्रवेश 
कराया जौर सामत परिवारो स सवद्ध नवथुवको की शिघा-दीक्षा कौ भोर 
विरोप ध्यान दिया, पर्‌ दृपयं प्रजा का साष्टनिक स्तर प्राय जहा का सहां 
वनारश॥ 
सहनौ भौर अखरदवी शताट्न्या भी शाति कौ दाताब्दिया नदी भी 1 
इनमे स्स की राजनीति थी परिचिम की ओर वढना ओर पूव की शविनयो 
मो वढने मे रोकना नौर यक्मर उमकी टक्कर फिनलड, एस्तोनिया, चात- 
विया लिगुञआनिया स्त्रीडेन पोनड, जमनी, (अठारहवी सदी वै मव्य, 
एक रम-जमन युद्ध म लगभग ३००००० स्सो मारे गषएु) उक्दनके 
येच्जाक्ौ नौर तुर्की साम्राज्यसे रोती रही! 
इन गत्ता या म जनना मे लोकगोत, लोक कया, तया घा्िक वार्ताओो 
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पी सेष्टि हई पर इनकी गणना उन दिनो साहि मे नही होनी धी-- 
साहित्य कोटि मे भनेवाते क्रिया-कलाप का कट राजदरवार था नौर वहम 
जोकद्ध तिसा गया अह्‌ दरवार था, कृधिम था, मौर प्राय प्ामीसी साहित्य 
का अनुकरण था---रौर एक ठेसे समय वे प्ासीसी साहित्य का जो स्वय 
गूनान्‌ मौर राम रे पुराने साहित्य कै मियमो पर चलन वै कारण नकली, 
निर्जीव भौर रूदिबद्ध था । 

अठारहूयी सदी के जत मे पर्विम योरोप ओर रूस के मानसिक स्तरा 
मसारी अतर था। पश्चिम योराप मध्ययुग से निवल सव7ागरण (रेने- 
सास) ओर नवसुघार (रिफामेशन) वे दो सास्छतिक भौर धामिकर नादो- 
सना बे वाढ-ववडर को सेल, कुदध काल प्राचीन मनीपिय। वै सरक्षण-भनु 
शामनमे चिता, रूभानियत कै रहस्यमय द्वार का टखटाने लमा था, रूस 
अवभी मध्ययुगम पडाया। उसने नवजागरण यानवसुधार काक 
समानातर्‌ नादोलन नटो जाना था } उसका सामती वग जवश्य कु निक्षित 
दीनित हो उन्ही नियम विजडित माहित्य सुपा की अनुदरत्ति उपस्थित यर 
गदा था जिनसे अय पद्िचिमी योरोपञ्य चलाथा! परतु ध्यात देने वीवात 
महदैमि इम प्रवृत्तिनेरूमवा उच्वक्नोटि का नाहित्म भल हौ न प्रदानं 
निया हौ, उसने रूमी मापा को ठेस परिमाजित परिषट्रत, गरिमामय भौर 
गतिशील धना द्विया कि वह्‌ जाति जीवन से सवद्ध सभी प्रकार वे भाव- 
विचाराक्धी सहज वाहिका हो समे । यही मापा थी जिने उनौमवीौ सदी' 
मपूर्क्निने अपनी असाधारण प्रतिभा भौर स्मानी युगवे सवेगौषे वल 
पर्‌ भ्रम, प्राजल नीरं प्रभावपूण वनाया 1 

ूमी भाषा नौर साहित्य को योरोप की समन्त नौर समृद्ध भापानो 
मै साहिय का समकक्ष वनानि का श्रेय निश्चय ही प्किन काहै। स्स वे 
परास नवजागरण की देन शचोकशपियर्‌, नवसुघार की दन मिन्टन, पुर 
माहित्यानुद्ासन की देन दृाइडेन की परपरा न होन पर भी उसका पूिकिन 
रूमानी यृग कै प्रतिनिधि कवि बाढरन रा सहज समवक्षी है । सारिव्य की 
यात्रामेर्सने निदचय ही विष्व से श्रम्थान किया, फिर नी रूमानीयुम 


मे 


म वह्‌ पर्चिमी योरोपके सराय कधा मिलाकर चला। भौर, सव से भाज 
तक रूसी कव्य योरोपीय काय के साय क्दम-व-क्दम चल रहा दै-सदी 
के प्रारम्भ म उमे शली-कीटनका सा रमानी उच्छ्वास है मध्ययौर 
अत म टेनिसन की सी जाभिजात्य यमि यदिति ओर उससे विरति, बीसवी 
सदी के धरारभ मे विक्स्तित व्यनिनवादिता इसके पश्चात एतिहासिक 
कारणोसे योरोपौीय काव्य विघटन नौर कुठा वा काव्य हो जाताहै भौर 
रूसौ काति भौर क्तारवदी का बौर जाज दोनां प्रवत्तियो से मकि पाने 
कै पयास किसीनमििसीर्पमेहोरहैह्‌। 

मोटे तौर पर वाहरी रूप-रेखा' की समानता वै बावजूद यहं न मान 
लिया जाना चाहिए क्रि इन दो शतागदया म रूसी काव्य की सपनी काई 
विशिष्टता नही रही! इसकी नोर सपे मे सवेत करना निम्ने पविनयो 
काध्ययहै। 

१८१२ मे जव नेपोलियनने रूस पर आप्रमण फिया उस समय उसरी 
चाहे जितनी धन-जन हानि हई हो पर उक्षके वदसे मध्य श्चताब्दी म 
छीमियाई युद्ध तव सूस की शित नर प्रभता निरतर वढती रही-- 
धरीमिया वै युद्ध मे बवदय उसकी हार हर । नेपोलियन को पराजित करने 
के लिए इग्लड, प्रशा, जास्टिया नौरस्सकाजो सघ वना उतम स्सन 
महत्वपूण भूमिका जना दी, दक्षिण यौर पूव म उसने अपना राज्य विस्तार 
त्रिया नौर देश के अदर, उनीसवी सदी वे व्यावहारिक विज्ञान से सम 
न्विति हो सवतोमुयी ओौदयोगिक विकास की नीव डाली । इसी कालम 
गानं -यवस्था योरोपीय टग से समठिति की गई, बुपक प्रजा के वधन कुच 
ठीते निए गए नौर जनताम जो अिकार चेतना जागी उमवा सबूत यह्‌ 
हैकरि १८२५ म एक विद्रोह भी हुभाजो दिसवर विद्रोह मै नामस 
भ्रसिद्धहै। 

सरादित्य मे यद्‌ पूद्किन,स्रुतनैव नैस्मे तोव, कौत्वसोव यौर खाम्या 
व जस क्वि नर योगोत जसे कयाकार-नाटयकार का युग है जिति र्नी 
सदित्य य स्वगयुग माना जाताहै बौर पु्किनि को उसका निदिवत 
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भरतीक मौर प्ररिनिधि। 
पूदिक्न का जम साम्तपरिवारम हमा मौर उपकी श्रक्ला-दीया, 
उस सेमय कै प्रचसित्त प्रथा कै अनुमार, फासोसी अव्पापया की देलनरेख 
मे $ 1 उनपर अठारहुवी सदी म व्याप्त पुरा साहित्यानुदासन का गहय 
भराव पडा, पर युग की समानी भावनाओ का भी उहाने सुलबर स्वागत 
क्रया) दैकविवो वैमम्बरका दर्जा देते है, जो दिन्य-दृष्टि मे जग जीवन 
कै सत्य का देता है, नीर रवी प्रेरणा से चहं व्यदत बरन मे लिए मुदे 
सोलता है 1 प्रेम की दुनिया उनकी अपनी दुनिमा है भौर उनका काना 
मोना जसे उनका दैखा-जाना है । वे स्वप्न नौर यन्या के सतार वै मट्ज 
निवामी है, भौर यथाय की कटुता से उह क्षो होता है । दी-दुषियो गे 
साय उनकौ सहानुभुतति है, सरकारी पद पर रहते हुए भी वे सरार टाया 
निर्ाभित राजवदिया को आदा का सदेदा देते है । ्रहृति कैवे ्रेमी ह 
उवै घग्र गौर कोमल दोना रूपा को उ ठनि अपना स्वह दिया है--वुन 
वरल के बोल बो भौ, विजली वी वडव का भी { उन्हानि भातस्कि उल्लास 
कै साय आतरिक मवसाद भी जाना है । वे वाह्य वभन बै उतने ही वदै 
कवि है जितने आत्मधितन के । उत्तम, उदात्त, सुदर्‌, सुरचिपूुण कभी 
उनकी दष्ट से ओमल नदरी होता । सदने ऊपर वे अपने राष्ट कै गायक ह । 
व्याप अय मे रूप ब रषटृषवि है-जैसे इन्तंड के दोवशपियर, इटली 
कै दात, जमनी के गेटे, भारतवप के कालिदास । जौ भी रूसी जीवन, 
बिचार, भावना, आका, आदश, एवः राब्द मे मात्मा के निकट ट वह॒ सव 
पूषकिन मे मौनूद है । 
वडा विचित्र है किं जीवन, प्रवृत्ति नौर मा-यताओ मे स््रच्छदतावाी 

होत हुए भी पूरन अपनी अभिव्यक्ति म पुर सारिल्यानु रासन वा पालन 
करणे है 1 दृसमे उनकी मावनाओ। बो उदाम, ओर अभिव्यक्ति को त्रिम 
हेमनि से धचा लिया है । उनके वाव्य मे गहराई है सच्चाई है पर मावयिश 
भौर अतिदायोिन नही, उनमे अनुभूति दै, कल्पनः है, पर उमाद नही 

(उनकौ णक कचिता है-- मुभने भतो वुद्धि न दछयीनो')* अनत कौ मोर 
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ऊडान नहु } वे अपरिचित ओर असाधारण को भी परिचित गौर साधारण 
नै धरातल पर उत्तार लाते हु । जज्ञात र रहस्यपरुण से वे दूर रहने है । 
लेरमे पौव शूमानियत के वेय, प्रखरता ओर वाग्विदग्धता के क्वि 
है1 जग जीवन के सहज-साधारण से उह चिढ है । गध भर मदपवनमे 
हिलता आचल उह नही आकपित करता उनक्ये निमाह्‌ उस जहाज की 
जओर जाती है जो तुफानो से लडता लहरा से फगडता जागे बढता है 
धोत होड ले रहा निरतर तूफानो से, 
जपते तुफानो में ही सब शाति भरोह1' 
उनका जीवन भौ तुफानी था । पूदिक्न कै समान वे भी अपने यौवनमेही 
युद्ध म मारे गए । फिर भी उनकी अतिम स्वनाआं मे उनका भावविग 
सुस्थिरहुनाहै उटोन इस धरतीकेदु ख योक-सकुल प्रद पे पीये किसी 
स्वभिक सगीत की मद प्रतिव्वनिया सुनी हैँ यर कभी-कभी तो उनकी 
दष्ट स्थूलता बे सारे आवरणा को भेदती हुईदूयम खो गरईहै। जीवन 
काप्याला' मवे कहते 
* चमक्रहाया 
जो कचन फा प्याला वह्‌ नस्तित्व हीन धा, 
भरा हुमा था वह्‌ जिप्ते केवल सपना या, 
ओर स्वप्न वह नहीं हमारी आपाकाया॥ 
माय पी हर प्रवृत्ति अपना सतुलन सोजती है। प्रपस्ता की अति 
दती टै तो कोमलता अपना चधट हटाती है । नेली कै साय कीटस मातं ह 
निराला बे साय पत। लेरमेतोव जिततने प्रसर ह व्रतेव उतने ही 
कोमल ) नेरमेतोतर सनिर्‌ ह, चटूकनेव दानिक } उनकी महज दृष्टि शात 
जौरगमीरकीञररै। उदनि कवि शौपक् क्विनामउसक्विवै ऊपर 
थ्यम्यत्रिमा दहै जिसके माव विचारोम तूफान मचतते" । वं मुस्त गीतं 
यार रै सयत माव। ये सयमिठ स्वरा वे । श्ुरानी चिद्धि का वानायरण 


श्रिलना शात टै फर विद्या फाल्तेवाते वः मन मश्ितनी गभीरता 
उदविम्न्रदै। 
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श्राति नीप क्मिनामेवेषत्तेट 
"अपने बदर धष, 
श्हो परियो फी या जादुई कल्पना को दुनियामें, 
जहा जयत का हृत्ला-गुल्ता नहीं पटंवता, 
भौर जलं बे रहेत रागे लिए 
राक्षा मधिरह) 
नगौ अने, 
धासेमनषे, 
मुखस कोई गल्दन निकले ।' 
भौर जो ^रहम राग" उन्दो पेट वहपरियाकेलाक्काटं या नही, 
पर ह्मी फविता ने सभवत उनम सधिव मधुर गायक नटी जाना। समी 
भविता मे पूर्किन्‌ म वाद त्यूतरोव या ही माम लिया जता है। 
दसागयादटैकिसूमानौ यृगाम लाया वा ध्यान लाब-जौवन, साक 
गरीतोकीभोरमी जाताहै। इग्त्टम हम प्रमी ओौरर्मक्फयनका नाम 
भुनते रै। दी मे दछायावादी युग मे रामनरदा परिपाटी ने प्राम-गीताकी 
आर दमाय ध्यान आद्ष्टबिया। स्समवा-तमोवरे उसी योटिकै कवि 
ह। येस्वय एपव ये। उदान लोत्र-तय म सोव-जीवन कौ बहुत सी सरल 
मद भागियां प्रस्तुत कौ । इस प्रामीण प्रमी ओौर उसी प्रेयसी की 
उतभन तो देसे 
“उसके दिल की हर धडक्नषो 
कहे देती उस्रकी वाणी, 
पर रनर भौ नहीं समक्षती 
उसकी भोणोौ दिरजानो । 
किसके हित", बहु याला पा 
फरती ह्‌ श्वुम यते हौ? 
चह हं फ्नौन कि जिसको भपना 
इखमय गतं सुनातेहो ?' 


फेरमै काह पर्याप्त समय मिला। येसयसभ्रात परिवारौकेक्यिये 
पररतु इनका दष्टिकोण रूमानी कवियो के अनुरूप उदार था--इनकी सवे- 
नां कृपर्व, मजदूर, बदिया सौर दोपितो वे साथ थी ! प्रतु उनवा पक्ष 
लेने का अग्रह उनम न था। कविता उहानि सास्छतिकं भिया-क्लापवेरूप 
म अंपरनाई थी, फिरभी उनकी भावनाभा म सच्चाई है, उनकी कन्पनामे 
सयम है, उनकौ क्तामे निखार है । माय ही उनमे काव्य का वह गुणभी 
हैजो उमे देशकाल की सीमामे निकालकर सावजनान नौर सावयुगीन 
वनादेनाहै। पोलेन्स्की की अया पादरी" जीर हम की मौत, नैक्रासोव 
की शूला" भौर वि-कटा सेते एमौ रचनाएं ह जि ह्‌ भावप्रवण कागप्रेमीः 
हरदेश हरकत मे पमद कर्णे, क्याकि वे जीवन नै कुछएमे मर्मी को 
च्तीदहैजा मानवनाकै साय तदाकारहै! 
उन्नौसवी सदी का उत्तराय दासन की ओरये सतकं सुधारा भौर 
योद्धिके वग के वधमान असतोप का समय है । इम असतोप का ही परिणाम 
यारि १८८१ म यतेवा द्वितीय की हत्या कर दी गई । हत्या स राजतव 
ततो टूटा नही, अगक्सादर ततीय न यौदधिके वग का निममता स दमनं किया 
भौर वहुता को साहवरिया म देश निवाला दं दिया जहा पून्किन के समय 
सै हौ राजद्ोही भेजे नाते थे । भनेकसेद तोन्मतोय कौ "वदी शीणक कविता 
काप्केतभीदेसे ही वदियो की ओर ह! इस दमन ने अवमाद निरया 
मौरधुटनकेरेते युग को जम दिया जो १६०५ तक चला जवि जापान 
दगा रुत कयी पराजय पर रूसी जनता न पुन विद्रोह क्या। इसयुगके 
धरनीकात्मक सौर परतिनिषि तेखक्‌ चेद्वाव ह । एव तः वे स्वय शोपित वगर 
के थे, दूसरे, वै क्षय रोग से पीडित थे, तीसरे उह एेमा दमघौट वातावरण 
मिना । चेव ने अपनी अ्ततिमा सं जीवन पा वहत कुच दवा, धिषा, 
दुला देखा । उनका मादित्य उत्ता का साहित्य नही, वह्‌ उत्माहवघक 
ीनरी,पर दुख-दद महने की सहृकर भी मानवता का स्वाभिमाने वनेष 
र्यौ कये शक्ति भवय देता है । 
स्म युगम क्चियाकेदो दल हौ जाते है\ एक वे भक्तिनियि हम सोलो- 


रेरे 


वयेव सोलोगुव को मानं सकने र, दूमरे वे वालमोन्त भौर ब्रयुमोव फो 1 
प्रयम दले लाग जीवनं की सुदरुमार भावनाआ पर मीत िमतेरटै 
विनेयकरप्रेममीत--सौतोवयव की प्रेयसी" सीयक कविता उदाहरण है। 
शव्द-मगीत पर इनवा विनेय भाग्रद है । दुसरे दल कै लोग दमपोट वाता 
वरण फी धवराह्ट तो व्यक्त करतं ह, पर उभरकर कुछ कहन का साम 
उनमे नही है । ब्रयुसोव षी सयत रादा" ओौर वाततम कौ नीरवता" गीपक 
कविताओं से यह विलबुल स्पष्ट है । सगत राश जो वदीधर वना रदा है उरते 
उसीका कोद भाङई्-वघु वद होगा, यद जानत हए भौ मह उम बनाने ते 
हाय नही हटाता । वातमात युग बै वातावरण को चित्रित करते 

्छारहीह रस कफे मुख पर यक्ावट फो उदासी, 

चिपे, गहरे घाव ष्ठी पीडा, नहीं जो व्यक्त होनी, 

एक एसो वेदना जो मूक सीमाहीन ह्‌, गाशारहित ह, 

नीत, नीलाकाड ऊपर, मीर नोवे रियो पन पूष फयो ॥ 

१६०५ मे १६१७ तक का समय श्राति की तैयारी षा समयदहै। 
सुधारवाद्ियो के विरूढ वुद्धिवादिया न विद्रोह किया या, पर बुद्धिवादिया 
भे प्रदशनप्रियता अभिक धी, कायशोलताकमं । दमन से उमर उटनं कौ 
जगह वे दव गएुयथे। स्सकौीप्ररतिरील दाक्तियो की भारा अव इन दोनो 
सेभिननएक एसे वय परलय रही यी जो भौयोगिक कारखा 7 नीर सस्याना 
मे समस्ति हो रहा था । पर इस वग मे साहित्यिक मुखरता का जमाव था, 
उसमे इसकी परपरा भी नदी थी । 

आश्चय है करि १६१७ कौ राति का पूवभिस सूस के क्वियामे नही 
भिलता। साहित्यिक सृजन जिस वग के हायमे था वह्‌ अपनी दरी हई 
मन त्यिति मे योरोपके कला केलिएक्ला के सिद्धातकीदुहाईदैवर 
अपनी सत्ता व्नाए रखने का उपत्म कर रहा था। फास के प्रतीत्रवाद 
(सिम्बोलिर्म) कै आघारपरसू्समे मी प्रतीक्वादिया का एर गुट वन 
गया । इसका सक्षय था काव्य म सक्षिप्तता सादेत्तिकता ओीर घ्व यात्मवता 
लाना। एकं गुट अपने कौ परिप्णतावादी क्ता या। इसके तेता थ 


द 


भूभमि्ेव मौर सन्ना आ्वमततोवा, इसके प्रमुख कवि व्लर्‌ थे } ये सान्ती 
येव कमै परपर मे थे। इनका ध्येय थाकविता क निर्दोष, भुटिषिहीन, 
निस, प्रजी, सेवरी वनाक्र अस्तुत वरना । कुं मपनं को भविप्यवादी 
फटते भे, एक समय पास्तरनाक ओर मयकीत्स्वी बं नाम इने साथ 
सबद थे । नाम ओर ध्यय कौ सूक्ष्म विभिननतामो के बावजूद क्रातिपूवके 
देन सवे कविय। का जग्रहु क्थ्य से अधिक कथन पर धाः ये ङन्द यानुरी, 
शली की परिपक्वता ओर भाव-मापा के रागमय सामजस्य पौ भोर 
अधिकध्यानदेतेये। विसीक्िसोमे रूसकी चिननीय ददा कौ चेतना 
भी धीजैसाकि भद्रेह्‌ प्रिएली की 'ङसी गाव" जयवा ब्लोक कौ "गिद्ध" 
से स्पष्ठहै। पर, निकंट भविष्य म जानेषाली कति के स्वरूप वै प्रत्यक्षी- 
येरण कौ दिव्यदृष्टि किमी कविम्‌ नही थी। क्राति बौतैयारीम जगर 
को सचेत होकर योग दरहाथातो वदे या गद्यकार-कयाकार गोव । 
१६१७ को "अक्टूबर क्रति ने सफल हकिर जा स्वन्प धारण' 
किया, ममाज का ढाचां जिम तरह से उल्टा-परटा, राष्ट्र का जा लक्ष्य सामने 
रवा, वहं इतना भग्रत्यादित था कि उसनं बौद्धिक वग कै क्वियांको 
आस्वयचनित करदिया । महमा परिवर्तित आदर्शो का गायक बनना, वदती 
हई राजनीतिक सौर सामाजिक परिस्थित्तिया मे अपना स्थान समभना 
भौर परपर से भिते अवा वचपन जौर यौवेन मे पठे सस्कारा का मिटा- 
भुलाकेर नई भानि चेतना से सजग होना क्वियाके लिएुवडाक्ठिन 
हो गया । मदेल्सतम ने "सिपाही की मन स्थिति' वना ची शायद इसमे 
निश्चित हए । येसेनिन ने कराति कौ कृपक्ा की विमुक्ति का स्वप्न समभा-- 
वे पकक से जाट भी ये \ क्ति मजदूर कौ राति थी, ौरप्रारममे 
मखदूरा ओरदपको मे सषपे भौ हए । उ टाने निरा ह्वर आत्महत्या 
धरजली। मयाकौन्स्की ने अपने को विजयी सवहारा का चारण वनामा 1 
(टुमारी बूच" उनी वडी सोजस्वी, दक्नियाती यौर उत्सादपरूण' स्वना है ! 
पर ममाकौन्स्ती की व्यकितिवादिता त्राति कौ सामूह्किता के अबि वई 
सौर उन्हीने भी येेनिन कौ मृत्यु दे पाच वफ वाद आत्महत्या कर सी! 
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भ्तोक ने भी "नई शकि" का गुणगान क्रिया था, प्रवे उन दानौ से परवही 
शक्रम विमुकन' हो आत्महत्या कर चुकंथे1 पास्तरनाक अपनं जीवन मर 
ने जपनम श्राति कै जादर्शो के अनुनूल वना सवे ओर न वातिजय परि 
स्थितिया क] तपने अनुकल पा सवे । शहैमलेट' शोपक कविता उनकी मस 
मेजमप्रण मानसिक स्थिति वी दयोतकहै रिरिभीश्रातिवे पर्वातक्रविया 
मदायदडइ्टीकानामस्सकी सीमामो को पारकर वाहुर जासका। 
उनकी कविताया के अग्रेली अनुवादा कै एकायिक सग्रह देखने मं अरएहै। 
शायदक्विरूपम पान्तरनाक इरी प्रिद वटानि म उनके उपयासि डा 
जिवागो सवधी विवा का भी हाय है) उह इस प्रय पर नोवेल-पुरस्कार 
देने कौ घोपणा हई, पर अपने दश कारस देखकर उदाने इमे नने से दन्कार 
कैर दिया। 

श्राति वै पश्चात क्तारवदी वे काव्य को गर काई विदिष्टउप 
लब्धा है तो उनका महत्त्व बाहरी दुनिया से जधिक् स्सगे लिए है! पर, 
काय नौर साहित्य कै प्रति एक प्रतिवादी दघ्टिवौण अवश्य रूस से सारी 
निया म गया भौर हमारा दिदी-कान्य भी उसमे अपरिचित नही दै । 

सूमी साहित्य दै विद्रानाकामतयह दैवि ध्रातिवे पश्वान्सी 
साहित्य का भूकाव पद्य की भपेक्षा गच्च की नार मधिकरहा है गौर साहित्य 
ष विश्ष्ट उपर्लाधया वे लिए स्सौ गद्य की ओर देखना चाहिए, विद्ेप- 
कर उसे कथा माहित्य को} 

चराति कै पदवात स्स वे इतिहास की सवते वडी घटना है उसका 
दवितीय महायुद्ध म प्रवे करना नौर्‌ विजयी टकर निरुलना । उसी कौ 
स्मृति मे इलिया एहरेनवुग की वच्चे शोपक रचना यहाँ दी गर्ईदे। एद 
रेनदुग मुल्यतया गकर, पर इम क्वितामे युद्ध की विभीषिका कौ 
सेतनामे साय कविकी कोमलता नौर आस्तिक भावना की मलकभी 
निलती दै1 रूढ साम्ववादी व्यवस्था म भी पारिवारिक सृङुमारता कत्म 
लता गौररदश्वरीप वोधे लिए स्यान है इसे जानकर गायद व लागु 
भाद्वस्त हा जो उमे नितांत अड, डतरिम ओर याध्रिक समभ वटे है। 
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मुद्धीपरात रस की सबसे वडी उपलब्वि हुई है विज्ञात वे शेव मे । 
आज सरे पाच वप पूव सवप्रथम मिम चद्रमा अतरिक्षमे छोडकर उसमे 
सारे ससार को चक्तित कर दिया, आर जान विज्ञान सस्रार भे चद्रमा पर्‌ 
पहने वे स्वप्न देते जा रहंर्है। एते समयमे कलीशेव की चाद पर" 
शषीपक रचना धरती माता स्ते मानवे-युन वे उस अट्ट स्वध की याद 
दिलाती दै जा उसे वरवस, चद्रमा सं पृथ्वी कौ जर खीचेगा । कवि कल्पना 
बरताहै वि भविष्यकै चद्र प्रवासी के हृदय स, 
डक उठेगी अपनी परिचित, पूत, पुरातन 
धरतो पर वापस आने फी, पग रखने की, 
चद्-जनित पर क्षटक्-साडकर 
अपने सुख, दख, इच्छाओ के सहजन भार को 
सहज भाव सै अपनाने की ।' 
सावियत समाजवादी गणतत्र पर स्तालिन के आधिपत्य के सुटीघनाल 
मे नितनादृढ अनु जनक्भसन निय्रण्‌ चा , कितनी सखन जकडवदी थी-- 
जिसका अनृमव साहित्य क्षेम भी किया गया हागा-- मका कुतर रह- 
स्थोट्घाटन निविता-ख्‌श्चोव कौ अपेया उदार नीति के मुगमे हुना है । 
जीर, जव सदा-वदा एमे भौ समाचार आने है वि वतमान रूस बा नवयुवक 
लेलकं वग, साम्यवादनी सोमा मही सही, अपनी अभिव्यवित कौ स्वतनता 
के प्रति भधिक सचेष्टहारहाहै। 
इम क्षिप्र विहगावलकन का समाप्त करने पूवमैस्मीक्ान्यक्े 
कूच विरिष्ट गुणा की जोर भी ध्यान आकपित करना चाहूंगा ! विविध 
युगराम विविधरूपलेत हए भी समग्रस्सी काय की कुद अपनी 
विशेयते है। 
रूम कौ भौमिक विराटत्ता बे वावजूद रसौ काव्य क परिधि सीमित 
है, उसके विपथ साधारण अौर जन-जीवन के निकट है, उसका राग निय 
तरित ओौर्‌ स्वर सयभित है जहा कल्पना पे खुल-खेलने का अवसर है वहां 
भी वह्‌ मनुासित दोरर चलती है 1 कथ्य म वह्‌ तथ्य के निकट नौरक्यन 


३७४ 


म॑ सौषी-सादी है । अतिशयोकिति, दाव्दाडवर, क पना को उयन-रूद, अथवा 
दुर कौ कौडी लाने प्रणस स्सी क्वितामे नही है वावया का 
मतदहैकिरूमी क्वि अपना क्थन पुण करने वै पहले ही स्क जाता है गीर 
पूण प्रभाव वै लिए पाठक से भ्रत्यादा करता है कि वह्‌ शेप अपनी भौर 
से भिलाए। रूसी कविता का आनद लेने कै लिए पाठक मे भावप्रवणता मौर 
जाग्क्ता का हाना आवश्यक है 
मी कवि प्रकृति वे प्रति-अौर रूस म उमरे कितने ही रूप है !- 
सवदा सचेत रदते ह । पर उदाने कभी प्रकरति पर अध्यात्म काआरोप 
मही किया जसे अपने यहाँ छायावादिया मे पत ओर महादेवी ने विया 
या जगरेजी म वडसवयने। वे प्रकृति के सामाय नौर परिचितसरूपकारी 
वणन करते हँ पर उसक्रा मानवीकरण करके नटी, जसे प्रसाद या निराला 
करते है! उनके यहा प्रति फी पनी अलग सत्ता है--र्दवर सेभी 
अलग मनुष्य से भी मलग । भ्रति तटस्थ भी है- मनुष्य चाद तो उसते 
गरद्धलेले कद्ध उसक्ण उपयोग करले। 
प्रति की विविवता वे समान स्सी कविया का ध्यान मानव जीवन 
करौ विविधताकौ भारभ जाताहै भानव स्वभाव कौ विविय ओरविषित्र 
गहराइयो कौ योर । वे व्यक्ति क विद्निष्ट परिस्यितिया मात्र नही देयते 
उमवे पी विशिष्ट नात्मा भी देमते है भलग खड़े होकर नही, उसम 
ववर उक्षे अपने म नात्मसात जयवा जपने को उसमे विलीन करके । इसं 
छोषै-ते सक्लनम भीतर्सीक्वि, प्रेमी, वेदी, इषव पाटरी, मदूर 
सगत रादा, गाव की लडकी, अभिनना, अतरिक्ष-याघ्री नादिसे भेटकीजा 
सक्ती है-आौर उनके अतमन को आकीभीती जा सक्ती है। 
निजी प्रतमावनाञ के भीरू्मी वडेसूकष्मकविरह। खूसीक्विका 
भाव-नगत हृदय का हर कोना दूता दै-प्रथम प्रेम के उत्लाससे तेकर 
श्रमी कौ जत्तिमि निरा तक, प्रडृति कै समम, सहज सानद सउ 
मन स्थिति तक जिमम मानव जीवत स्वल्प यौर सवदा मिरथक्‌ भ्रतीन 
होता है मानव सपकं म, साधारण भाक्पण से ठेसी सुकुमारता बौर उरा 


दद 


चौसठ स्सी कविताएं 


अचिक्सा द्र पूिकन 


१ | पैगम्बर' 


दैवी दीप्ति प्रप्त करने की मर तृषा लेकर मनमे, 
पागलसा मै घूमरहा थामरस्थलो मे, निजने, 
एक दत स्वर्गीय विमासे सयुत सम्मुख प्रकट हुप्रा, 
मेरे सारे तप, धम, सयम, साधन का फल निकट हुमा 1 


उसने भ्रपनी कोमलञ्गलीसे द्धूदी मेरी पुतरी, 
लगा किजसे निदागमन परनीद पलक पर हो उतरी, 
श्नौर सामने मेरे चमकी भ्य भविष्यत्‌ की रेखा, 
भीत गण्ड की भाति फाइडकर भास उचते मेनेदेवा] 


उतने मेरे कानि चछृए तो एेसा मुकको ज्ञात हु्ा, 
भ्रवर से एत-शत वख का जैसे साय निपाति हरा, 





१ १६५४ म जव यह्‌ कविता आक्रारवाणी कद्र, इलाहायाद सै 
प्रसारित हई धौ तव ष्मक साय यहं टिप्पणी दी गई थौ 

स कविता मे पृद्किन ने द्योटो-सी एक रूप-त्था के साध्यम से सप्तार 
कौ प्रोज्ज्वल वनाने बे लिए व्यादुल भौर साधना लग्न सपनी करान्य- 
्रेस्णा वा अतददन ही विपित दिह! कर्दिता सायारण-ने वणनम्‌ 
उठती उठती अत मे उत्तेजक एव माभिक सदेससे भर जाती टै । 


खौसठरूमी कविताणे ^) 


ग्रौरमभुनामेरेकानोनेफिरनम का कपन थर-यर, 
सूना श्रधर मे उडने वाते नभ दूतो के प्रका स्वर, 


सुनी उदधिकै उरकी हलचल जिसमे चलते है जलचर, 
सूना रसा से खीच रहैह रस कंसे तृण दल-तशुवर । 
मक्करमेरी ब्रोर, हाथश्रपनाकिरमेरे मुंहुरमे डाल, 
उस नैसगिक दिव्य दरूतने लौ वह मेरी जीभ निकाल, 


जिसमे लिपटे थे युग-युग के मूढ, दोप, निदा के पाप, 
श्रीरवीचमेरेग्रधरोके,जोकिरहैथे भयसे काषः 
एक सप की दुह री-तीखी जिह्वा उसने दी वस्र डाल, 
दिव्यदूत के हायहो रहै थे मेरे लोहूसे लाल। 
फिर उसने तलवार उठाकरमेरा सीना चाक किया 
श्री" मदस्पदितमेरा दिल द्र काट कर फक दिया, 
हुई इस तरह सेजो खाली मेरी छतीकीकारा 
वद कर दिया उसमे उसने एक दहूकता श्रगारा । 
एमा परिवर्तित, मून सा था विस्तृत मरुमेपडाहुम्रा 
किसुनगगनकीभिरागमीरासदत्राउठकरखडाहुश्रा-- 
“उठो, श्नौरमेरी वाणी से दिग्दिगतको ध्वनित करो, 
उठो, प्रेरणा वन से मेरे जल-यत खडो पर विचरो 1 


कही सका मत, ग्रौर जहां भौ मनव काश्नतरपाभ्रो, 
मेरे सदेदो की ज्वाला उसके श्रदर धधकाभ्नो 1“ 


चौसठ रूसा कविताएं 


२ | स्वर्गे इत 


एक नारकी, काला दानव, द्वैप वना मानो साकार, 
नरक लोक कै अ्रधकारपरमेडराता थाबारवार, 
एक स्वगं के दिव्य दूतने, जो था ममता काश्रागार, 
देव लोक काषहार खोलकर नीचे देखा नयन उघार। 


उस शकाकी मूति श्रौर उस श्रविश्वास की प्रतिमाने 
ज्योँही उस दैविक विभूति की श्रदुमुतश्राभाकोदेला, 
स्योदी उसके हृदय-पटल पर पहली वार, बिना जने, 
लिची ्रचानक.चिवश प्रेम की जाग्रत+ज्वालामयरेखा । 


श्रौर वोन वह उठा, “विदा, हो गया मुके तेरा दकेन, 
तेरीछायासे कुछ पाया, मने, स्वगिक ब्रभ्यागत, 
भ्रव सपण स्वग से करते घणा नही मेरे लोचन, 
भ्रौरनदघ्वसपुण घरासेहीवे करते हैँ नफरत ।" 


प्मौरठ शूसी कविता ॥; 
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३ | कवि 


क्विको नही सुनाई पडता जवतक वाणी का श्राह्लान, 
सही जानता जव तक उमस प्रत्यारित है क्या वलिदान, 
जीवनके भकभट-भमगडो मे उलभ्रा रहता उसका ध्यान, 
जग की लघु लघु चिन्ताभ्रोमे दू रहता उसका प्राण। 
उसकी पावन वीणा रहती पडी शिथिल, निश्चल, चुपचाप, 
जड, जडतर, जडतम तद्रा मे गडता जाता श्नपने श्राप। 
समी म्रोरसे घरे रहती है उसको दुनिया निसार, 
उसवौ श्रपना जीवन लगता एक निरथक, दुवेह्‌ भार। 


लेकिन एक वार सुन लेते है जव उसके विस्मित कान, 
स्वगलोकं सेजो मिलता उसको वाणी का वरदान, 
चह कल्पना गगन मडल मेँ उडने को श्रकुलाता हैः 
सुप्त गरुड जैसे जाग्रत हो श्रपने पर फडकाता है। 
जीवन के सव सेल-खिलीनो से वह्‌ लेता ग्रे मोड, 
श्रपनी चाल चला जाता है दुनिया करती रहती दोर । 
दुनिया की पूजित प्रतिमाभ्नो को देता वह ठोक्र मार, 
विसी जगह पर शीश म्ुकाना उसको होता भ्रस्वीकार। 


घोसठ ससी भ्रवितीप 


पव॑त की चौरी-सा होता उसका यवित उन्नत भाल, 
उसकी गति मे वियुत होती, होता परौ मे भूचाल। 
उसके स्वर के अदर होता श्रुधि का गर्जन गभीर, 
काका श्रविग, प्रवाहित होता जो घन कानन चीर। 


घप्ठ सूता कचिताए्‌ ४७ 


& | साद्येरिया को सदेश! 


सादवेरिया के वर वीरो, तुम्हे दिलाता हरं विश्वास, 
यदि तुम रक्खो ऊंची श्रपनी युग दुग श्रभिमानी गर्दन, 
जिनसे तुमने भूमि भिगोई, व्यथ नही होगे श्रम-क्ण, 

व्यथ नही होग मसूव जोह चूम रहै पराकाश) 


श्राश्ा मत छोडो चाहे जितनी काली हो दुख की रात, 
क्योकि यही श्चा है जिसकी प्राणदायिनी मदु मुस्तकान 
जदो मे उत्छाह भरेगी, फूकेगी मूर्दो मे जान, 

श्रोर तुम्हारी ब्रा देखेगी नव युग का पुष्य प्रमात। 


१ १६५४ मे जव यह्‌ कविता आकाशवाणी केर, इलाहाबाद से 
प्रसारिते हुई यी तव इसवे साय यह टिप्पणी दी गर्ई थी 

पूदिक्न वै समय मे सादवेरिया ना ठा, निजन वनप्रदेव रूस रका 
काला पानी था। जारदाही के विष्द्धक्रत्ति कौ चेष्टा वरनेवाते सादी 
वीराकोदेश निकाला देकर सावेरिया भज दिया जाता था पूरिकि्न 
सरकारी पद पर प्रतिष्ठित थ, पर उनको सटज सहानुभ्रूति दन करति 
यीरोगे सायथी। शम फविताकेद्वारामादवेरियावे वर वीरोकोनो 
सदेश उन्हानं दिया था वह्‌ उनकी सहूदयता निर्भीक्ता ओर प्रगत्तिशीलवा 
वाप्रमाणतोहै हो,उसम एकर मव्रिप्यवाणौ मी है नो भागे तकर सत्य हूई॥ 


८. चौसठ रूसी कविता 


सारी दुनिया देगी तुमको सवेदना, स्नेह, सम्मान, 
बदौधर के लौह सीपचे नही सकेगे उनको थाम, 
सक्ष्यनंतिलभरभीडिगपाएरकेनपलभरको भी काम, 

श्रौर सुनाई देगी तुमको मुक्तिदायिनी मेरी तान! 


टुकड-दक्डे हो जाएगी टूट जाल्िमो की जजर, 
ठह जाएगी, वह्‌ जाएगी कंदीखानो की दीवा, 
भ्राजादी की ददी तुमको परहनाएगी स्वागत माल, 

भौर तुम्हारेहायो मे फिर चमकेगी विजयी शमशीर। 


चौपरठ रूसी कविर्ताणे ४६ 


५५० 


५ | तीन धारां 


जगती के विस्तृत श्रागनमे 
जिसपर भ्रवित हि भ्रवसाद, 
तोन दिषपी धाराएे बहती 
जिनका भेद नही खुलता, 
पहली है यौवन कौ घारा, 
जिसमे लहराता उन्माद, 
जिसमे कल्लोलित, हिर्लोलित 
चलती मन की व्याकूलता। 
श्रौरदूसरीधारकलाकी 
जिससे ववि प्ेस्ति होता, 
जिससे वह्‌ निजन के सूते- 
पनमेभी मरता सगीत, 
अ्रतिमरहै जिसमे अततरकी 
चेननता खाती गोता, 

सव सुध बुध श्रामज्जित करता 
श्रपने मे जिसका जल शीत ! 


चौमठ शमी पविता 


६ | बुलबुल 


म्नो गुलावकीकली कुमारीः 
मुसकनोमे क्या वधन? 

सत्तिकाश्नो मे भ्रटका रतीं 
यद्यपि तुम बुलबुल का मन । 


वदो वन, वह्‌ शरण तुम्हारी, 
करलो तुभ इसपर गभिमान्‌, 
श्रघकार मे दूर-दूर, पर, 
गूजा करता उसका गान) 


नट नूसी वविताएं ५१ 


७ | जाडेकी साः 


ते वफीलि वात-~ववडर, वीहड वादल, विज्जु-वितान, 
काले काले श्रास्मान मे चढता रातां है तूफान, 
लगता कमी कि गजन करता कोई जगल का हैवानं 
श्रौर कभी पसा लगता है रोता कोई शिशु नादान। 
कभी इधरसे, कभी उधद से भटका-फोका श्राताहै, 
ट्री फूटी छत का छानी-छृप्पर हिल हिल जाता है, 
जसे कोई पथ का विलमा पथी जव घर प्राताहै, 
भ्रातुरता के साथ भेपटकर दरवाजा खडकाता है । 


१ १९५४ म जवे यह्‌ कविता आगादावाणी कद, इलाहाबाद पै 
प्रसारित हुई थी तव इसके साथ यह्‌ दिप्पणी दौ गई थी 

रूस देदा का जाडा अपनो भीपणता वे लिए प्रसिद्ध दै। जव असमान 
मयादल धिर मतेहै धरती वफसे ठक जातीहै ओरतूफानाकेदोरस 
क्न के पदं फटनं लगते ह, तव॒ एकक्षण वे लिएु वतमान को भुलकर मन 
सुधि मौरप्यार की दुनिया वमाने के लिए व्याकुल हौ उठता है । पशकिनि 
कै प्रसिद्ध रबना जाडेकी सारम यदी माव व्यजित है! 


भर्‌ चौसठ रूसी कविताएं 


खडा भोपडा होगा मेदा दर-दर से दीला-ढालाः 
दीपन उसमे नलता हग, फैला होगा रंधियाला, 
मेरे युदया दाई खिडकी के समीप ठी होगी, 
वृद्धापन के ग्रास के यस, याहो सभवत रोगी, 
भूत गई होगी वह वीते दिवसो कौ वाते सारो, 
गूगौ बनकर वैढी होगी सुने घन का गजन भारी। 
या वह्‌ वैटी कात्त रही होगी चरां घन-घनन-धनन, 
भू भक पडती होगी उसकी पलको परनिद्राक्षण-क्षण। 


आराभ्नोश्राजपिषेमधुजी भरविना हुए मनमे भयभीत, 
नौजवान के दुल-दरदो की एक श्रकेली मदिरा मीत । 
प्याला भरद, भ्राज वेदना मग रही फिर मधु कादान, 
एक वार फिरसे ग्रघरो के ऊपर छाएगी मुसकान 1 
श्रा्रो गाए गीत किं जिसमे एक प्रसोखा राजकुमार 
सदा लगाए रहता श्रषनी श्रासे रलाकरके पार, 
यश्राो, मिलकर वहु गाए गीतः सुसकेप्याले दाल, 
जिसमे एक छवीली जाती जल भरने को प्रात काल । 


ले बफलि वात-ववडर, बीहड वादलः विज्जु वितान, 
काले-काले गासमान मे चढता श्राता है तूफान, 
लगता कमी कि गर्जन करता कोई जगल का हैवान, 
प्रोर कभी एसा लगता है रोता कोई दिद्यु नादान । 


घौसठ रूसी कविताएं 


४३ 


भुर्द 


म्राभ्रो भ्राज पिष मधु जी भर विनाहुए मनमे भयभीत 
नौजवान के दुख दर्दो की एक श्रकेली मदिरा मीत। 
प्याला भर दो,भ्राज वेदना माग रही फिर सधु का दान, 
एके वार फिरसे श्रधरोके ऊपर छाएगी मुसकान ! 


चौघठ रूसी कविताएं 


८ | जाडे की सुबहु 


श्रद्भुत प्रात । विदा भी कुहरा, छाया भी रवि-रदिम वितान। 
पर जीवनके सुखमय साथी, भ्रव भीतुम निद्रा लयमान! 
यह वह्‌ वेला है सुदरता जव लेती है अरगडाई, 
खोलो नयन, उधारो पलके, जो निद्रा से गक््राई। 
युगल नयन तारक चमकाश्रो उत्तर से, मन की रानी। 
उत्तर कै नभमे करनेको ्रर्णोदय की श्रगवानी । 


रात भयकर ब्राधी ते था प्रवद मे डेरा डाला, 
शरोर पडाथास्रारी पथ्वी के उपर गहरा पाला, 
मुक्त न था धूसर बादल से नम-मडलका कोईमाग, 
चेद्र दिखाई पडता थायो जैसे कोई पीला दाग । 
ले गभीर उदासी वटो थी तुम तिर को नीचा कर, 
लेकिन भ्रव तो उठकर देखो श्रपनी लिडकी के बाहर । 


निर्मल नील गगन के नीचे फली है ह्मि कौ चादर, 
सूस्ज की चटकौली किरणे पडती उस्षपर श्रा प्राकर, 
धरती दिखलार्ई पडती है पहने मणिमय पादबर। 


चठ रूसी कविता ५५ 


चपि घवल-निमल परदो के पीछे है जगल काले, 
पेड सनोवर के लगते हँ कुहरे मेँ भी हरियाते, 
हिम की पस्तो के नीचे है बहते चमकीले माले। 


हद कमरे के भीतर फला पीत सुनहला उनियाल, 
वुभी भ्रंगीटी के ्रदर्‌ से उठती, देखो, फिर ज्वाला, 
जल ष्वट-चट' कर, हषं प्रकट कर, ताप सुहाना फंलाती, 
कितना सुदर, बठ यहां पर देखे सपनो की पाती, 
क्तुने क्या इससे यह श्रच्छा होमा मेगवाएं जोडी, 
श्रौर जुताएुं उसमे बदिया बादामी रग की घोडी। 


प्रातकाल कौ उजली-चिकनी विट वरफ प्र से होकर, 
भ्राग्नो जीवेन कै श्रिय साथी, दुर चले हम-तुम सत्वर, 
चचल घोडो को वढने देँ सरपट, कर दें ढीली रास, 
चलो चलें उन सूने खतो मे जिनमे फली दहै घासः 
जगल मे, जिनमे गरमी मे भीन किसी ने पग धारे, 
श्रीर नदीतटं पर, जो मुको है सव जग्होसे व्यारे। 


५६ चौसठ गी कविता 


९ | की्दल 


भरो प्रतिम वादले कका के, टूट चुका है जिस्तका वत, 
धुते हए नीके श्रवर परर धूम रहे क्यो तुम केवत, 
धयो विपाद कौ छाया बनकर भ्रव भी हो तुम ्रडे हुए, 
कयो दिन्‌ के ज्योतिमय श्नानन पर कलेक बन पडे हुए? 


प्रनय मचा रक्खी थी तुमने भ्रसी-प्रमौ गगनागतमे, 
प्रद विदत माता तुमने लिपट सक्सी थीत्तनर्मे, 
दिगृदिगत प्रतिध्वनित व काव्यग्रगान तुम गाति ये, 
ग्रीष्म प्रतापितपृथ्वी तल पर फर-फर जल वरसाते धे 


भरलम्‌ श्रौर्रलविदा तुम्हेःप्रव नही तुम्हारे वल का काम, 
चरस चुक्राजल,सरसं घरातल रीतलकरताहि विश्रामः 
भोरसमोरण जो चन्नता है सहलाता तश्वर के पात, 
वुम्दे उडाकरले जाएगानम से, जो भ्रव निर्भल-शात। 


चौसठ ससी पवताद 


१० | भवो की चिनारी 


जारजियन, गिरि पर है रजनी श्रपनी चादर फेैलाती, 
मेरेमन को वहलनिको मद-मधुर सरिता गाती, 
श्री" मेरी पलको के ऊपर दुष की बदली चिरं श्राती, 
आसो मे तुम, इससे उनकी ज्योति नदी घटने पाती 1 
श्राखोमेतुम,भ्रतरमे तुम, पीडातो श्रवगुढन दै, 
शात वना रक्सा इस पीडा ने जगती का क्रदनहै। 
दिल के ्रदरजव तक उस्तीहै भावोकी चि-गारी, 
प्यार करेगा, क्षार वनेगा । देखो उसकी लाचारी ! 





१ र्सक्यीएकभ्पगमाता 


[ट चौय ख्यी बवित्ताएं 


११। तातियाना'! कापन्न 


श्रवे जव मै यद्‌ पन तुम्हे लिखने बैटीहूं 
सव कह दूगी, ओर तुम्हे भ्रव भ्राजादो है 
मुभकरोतुम घृणा, मुभे दडित करनेकौ, 
नही जानती, इससे बढकर वया हो सकता । 
पर यदि मेरे लिए तुम्हारे ब्रदर करुणा 
काकोर्दकण कही शेषै, तो तुम मको 
नि सहाय, एकाकी छोड नही जाभ्रोमे। 


तुम मेरा विश्वास करोगे ?--पहले मेने 
यह्‌ सोचा था, एक शाब्द भी नही कहूगी । 
यदिर्भ रसा कर सक्तीतो मेरीलाज 
ढकी रह जाती, कौन मुभे ्रपराधी कहता 
देख तुम्हे यदिक्षण भर लेती, यासुनतेती 
तुमको भ्रौरो से दतियाते, या दो बातें 
खुद कर लतो हपते मे जव एकं वारतुम 





१ कुमारीकयाक्नामदिनेष 


चौसठ ससी कविता 


५६ 


॥ 31 


श्रते मेरे गाँव, तुम्ही मे ध्यान रमाए 
रात काटती, दिवस विताती, वाट जोहती, 
जव तक तुम श्रगले हपते फिर गाव न श्रति। 
मिलनसार तुम नही, यहा पर कुछ कहते है, 
गवो का एकात नही तुमको भाता है। 
हमे दिखावा करना भ्राता नही, तुम्हे, पर 
यहा देखकर सदा खुशी हमको होती थी। 
तुम क्यो भ्राएु? श्रीर हमारे पास्च किसलिए? 
इस श्रनजानी, भूती-विसरी-सी कुटियामे 
पडी श्रकेती त जानती तुम्ह्‌ कमीभी, 
नही कभी भी विरहु-वेदना, जो तुमने दी । 
मृदुल भावना सव मेरी सोती रहती, 
मन मेरा भोलेपन का घन सेता रहता, 
--इस प्रकार से दिवस वितातते शायद एेसा 
दिन भी भ्राता, कोई पति मुकको मिल जाता 
मेरे मनका, श्रौर उसी कीर्म वन जाती 
प्रिय परिणीता, श्रौर किसी दिन वडे मानसे, 
वडे गव से माता वतती कोमल-पावन। 
शश्रोरउप्तीकी ।“-नही कभी भीनहीकिसीभी 
भरन्यपुरुपको म भ्रपने को श्रपितं करती 1 
परमं पिता परमेडवर की ेसी इच्छाथी, 

मेरा भाग्य पूव-निरिचित या --्मतेरी हूं 

मेरे जीवन का सारा भ्रतीत्त श्राश्वासन- 
सादेताथां कि हम मितेगे, साथ वेगे, 


चौसठ ससी सविता 


परमेश्वर ने इसीलिए तुको मेना या, 
तु मुफको दैसे, अपनाए, रौर मरण की 
अ्तिमि दाय्या तक तु मेरा सरक्षक हो 


त्रु श्रकमर मेरे सपनोमेमभी श्रत्राथा, 
प्रिय लगताथा, गो नं जानती थी तुभको, 
बहुत दिनी से तेरेस्वर से मेरे तन की 
शिरा-ञ्चिरा भकृतं होत्ती थी, तेरी श्राषें 
मुभे लुभाती, मव्रमुग्ध मुको करती थी, 
लेकिन यह्‌ न सेम, मै सपनादेखरटी थी 
जवतुश्राता था सपना सचहो जाताया, 
मै पहचान तुके लेती थी, मेरे तन मे 
विजलो कौध उठा करती थी, ग्रौर रिठककर 
जहा कौ तहां खडी रहा मरती थी सकचा, 
मेरादिल मुभे कहता था, “वहा पहुंचा) " 


इसमे कु भौ मूठ नही, जैसे पहले के 
विक्षवास्ती सूति मे भ्रावा्े सुनते ये, 
के हीमे तेरे शब्द सुना वरती थौ- 
तुके सुना करती भी उन नीरव घ्य मे 
जव किं गावके दीनो, दुखियो की परिचयं 
मे रहती थी, या जव अपनेभारीमनको 
हरेका करने को प्रार्थना किया करती थी । 
भ्रौरप्राज क्या वही नहीततु,जौभ्राताथा 


सठ हसी कविताएं 


६१ 


६> 


चमक चीर धनं श्रघकार मेरी रात्तोका, 
श्रो" मेरे तवियिके उपर भूव जाताया? 
ठीके स्वप्न कौ मधुर मृति फिर प्रागे श्राई। 
देवदरूत-सा क्या तु मेय सरक्षक है? 
यातू मूभकौ धोखा देनेवाली छलना? 
मेरे भ्रम को, सेहो को दुर हटा दे, 
हो सकता इसमे कोई सार मही है, 
यह्‌ केवल नादान हृदय का सन्निपात दै, 
श्नौर भाग्य ने कुछ विपरीत विरच रखा है, 
लेकिन यदिरेसा भीहो त्तो, इसक्षणसेर्मे 
श्रपने को, श्रपनी किस्मत को, तेरे हाो 
सौपरही हं, रोती हं आ तेरे श्रे, 
विनती करती हत्‌ ही मेरी रक्षा कर। 


जराभ्यान दे, यहा अकेली षडी हुई हं, 
को नही समता मुभको, काम नदेता 
दै दिमाग मेरा, कमजोरी, बेचैनी है] 
भ्रगर न खोल्‌ मृंह्‌ खोई्खलोई रहती ह। 
मुभको एक प्रतीना तेरी, तेरी चितवन 
एक जगा देगी मेरी उने प्राशाश्रो कौ 
जो मेरे श्रतर मे सोई, मतप्राय रहै 
या तेरी भत्छना एक उसं स्वप्न-जाल को 
खड-खड कर देगी जो मुककोधेरे है 
मेरे प्रति एेसा व्यवहार उचित ही होगा| 


चौ्तठ रुसी कविताएं 


्रौरनही श्रव कुछ कदना है, जो लिस उल 
उसको पढते हृए मुम सुद डर लगता है, 
स्तानि श्रौर लज्जामे भं इूवी जती; 
मुभे वचा सक्तीटहैतो व्र तेरीकल्णा, 
मुभे भरोसा उमका हीह, श्री लेखनी, 
किख दै मेरा नाम भ्रगरे साहसम रखती है, 
कुछ न दछिपाया जिसमे उमसे कंसा डरना 1 


चौसट रूसी कविताणे 


६३ 


१२ | सुदरता की शपित 


मने सोचा था मेरा दिल शात हुभ्रा एसा वुभक्रर 
मधुर प्रणय की ज्वाला इसमे कभी नही जल पाएगी, 
मने काकि वीती घडिया, भरत हुश्ना जिनेका सत्वर, 
नही पलटकर भ्राएगी फिर, नही पलटकर श्राएगी । 


दुर गएु उल्लास पुराने, दुर गरु श्रमिलापाए 
दुर गए मनमोहूक सपने जो पे श्रामाकेभ्रागार। 
किन्तु सोचता थाम जय यह लौट सभीत्तोवेश्राए, 
उन्हे लिया था सुदरताने श्रपने वलसे पुल पुकार । 


६४ बौनट ससी व्रवितापुं 


१३ | प्रार्थना 


जग के सकट - सधर्पो मे मन को सुदृढ बनाने को, 
श्रौरहदयको स्वगंपुरी की डयोढी तक पहुंचने कौ, 


भवतो ने, अवितिनियो ने भी, जिनके काम चरित्र पुनीत 
लिख लिख गाए रौर सुनार है कितने ही पावन गीत 1 


लेकिन उन भ्रगणित गीतौ में, भजन-पदो म केवल एक 
है एसा जिससे होता है मुकमे भावो का उद्रेक । 


उपवासो की, पश्चात्तापो की, तिथिया जव प्राती है, 
वही प्रायना तव ह्र भगिरजेमे दुहरण्द जाती है) 


वही' प्रार्थना उठा करेगी मेरेउर से वारवार, 
वही करेगी मेरे निवल मानस में बल का सचार -- 


शभ्रोमेरीद्वासो के स्वामी! दो मुभकोएेमा वरदान, 
मेरेनिक्टन फटके प्रास भ्रौरनिराश्चाकाशैतान। 


मनसे कटकरजीभ न रटती जाए घटवासी का नाम, 
करे नही विपयो का विषधर मेरे सन वो श्रपना घाम। 


बौर रूसी कविताएं 


६५ 


६६ 


श्रमने भाई कीभूलोकी श्नोर नजाए मेराध्यान, 
कितुनश्नपने्रपराधोकोकमो करम क्षमा प्रदान। 


जाग्रत हो मेरे श्रतर मेँ भाव समपण का, मगवान। 
प्रेम, तपस्या, पावनता मे देखू मेँ म्रपना कल्याण ।” 


चौखठ रूमौ कविना 


१४ | बुद्धि 


मुभे भेरी वृद्धि न छीनो, विनती करता हूं, भगवान, 
जो सकताश्रम सहकर, भूखा रहकर, लेकर भिक्षा-दान, 
बुद्धि चिना पर कव कल्याण ? 


भेरी बुद्धि नही, गौ, ठेसी जिसपर हो मुकको श्रमिमान, 
कोई मान सके तो, होगा इससे मुफको हषे महान, 
यदि म इससे पड त्राण। 


दुनिया भ्रपने प्रतिबधो से यद्वि कर दे मुमको प्राजाद, 
कृरने दे मुभको जो चाहंतो भरश्रतर मे ब्राह्वाद, 
म भगगा बवन की श्रोर। 


श्रोर वहां डालूगा श्रपने सपनो का तूफानी दोल, 

भ्रौर ग्नि गीतोको गाता श्रपने कठ भ्रकुठिति खोल 
ही जाऊंगा भत्म-विभोर। 

वहां वैठकर सुना करूगा निमेल करमो का गाना, 

हष~पुल्लित, पुलकित मन से जव चाहुंगा मनमाना 
ताकूमा नव नील गगन, 


चौसठ रूसी कविताएं 


६९४ 


लेगी होड प्रवल फा मे तव मेरी सासे स्वच्छद, 
जो हरहर मरमर कर वहती है मदानो परनिर्हैद, 
श्रौर भ्रमा देती कानन 


बुद्धि विरति यदि हो जाए तो, यह्‌ दुनिया है एसी क्रूर, 
तुमको रवखगी श्रपने से सक्रामक रोगी-सा दर, 
तुमको जक्डंगे वधन । 


दुनियावात्ते जजीरो से हाथ-पाव दोनो कसकर, 
ठेल तुम्हे देगे ले जाकर पागलखाने के प्रदर, 
पशुग्रोसा होगा जीवन। 


पागल साथी बहा रहिगे करते हरदम चीख-पुकार, 
श्रौर सुनाई देगी रातो कोरखवारो की फटकार, 
श्रौर बेडियो की भनमन। 


क्मीनटीफिरसूनपाभ्रोगेतुमवुलवुल का मजुलराग 
जिससे रजनी की छाया मे गुजित होता हर बन-वाग, 
वन्य विहगो का गायन। 


वोसिठ रूसी कविताएं 


१५ | जीवन 


मुको यह मालूम सही है क्यो पहं जीवने का वरदान 
मुमेश्रचानके दिया गया दै, जो इसकेगुण से श्रनजान। 
मुक यह्‌ मालूम नही है क्यो करके इसका निर्माण 
भ्रव नियतिने मत्यु-लक्ष्य कौ भ्रोर किया इसको मतिमान्‌ । 


किस निदय, किस मनमानी ने सूनैपन का पर्दा फाड 
भ्रादिहीनतद्रानिद्रा से मूको सहसा लिया पुकार। 
किसने मेरे मनके प्रदर भर दौ भवो की ज्वाला, 
किंसने जे मस्तिष्क उसे शत शकाश्रो से मथ डाला । 


नही दिखाई देता मुकको नयनो के प्रागे कुछ ध्येयः 
मन वो प्रेयनही मिलता है, वुद्धि नही पाती है शरेय, 
गजन करता है जीवन का मेरे पीछे तित्य भ्रमाव, 
बने हुए है मेरे मन के ऊपर उसके शत-शत घाव । 


चौसठ रूसी कविताए ६६. 


१६ | स्मृतियां 


जवकरि नगरकेलेनदेनका, दौडधूषकासादाश्चोर 

पड जातारहै मद भौर सडक भौ" वागोके ऊपर, 
गिरजतिाहैनिशिकी पलक कापर्दाहो नीद-विमोर-- 

नीद, छुडाती जो मानवको जग चिताप्नोतेभू पर। 
कितु रत मे मूको श्राती नीद न मिलता है विशाम, 

एक भीडद्‌ खद घडियो कौ विस्मृति कषे सहसा उक्र 
धीरे-धीरे धुसती जाती मेरी छत्ती मे श्रविराम, 

रौर निगलने लगती उसको, जसे विपदती भ्रजगर । 
मूतिमान मेरा भय होता, श्रौर वेदनाभ्नो की धार 

थके हुए मेरे दिमाग पर उठ-उठ करती है ्राघात, 
श्रौर सालकंर सुधि फिर श्रपना वीती बातो का भडार, 

मुभे सुनाती कथा कि जिसका मुवो प्रक्षर भरक्षरज्ञात। 
मुन ्रतीत की गाया भ्रपनी र्म होता शकित, लज्जित, 

श्रौर भीत कपित हो देता श्रपने को भमिशाप श्रनेकः 
परश्चात्ताप भरे शश्रासू से होते मेरे नेत्र सवित, 

क्रतु समथ नं हतेयोने मेवे उसका क्षर एक। 


७० वौ रूसी कविते 


१७ | एक्‌ रात 


नीद नदी मूको श्राती है, दीप नटी कोई जलता, 
चारोग्रोरधिरानजो मेरे श्रंधियाला मुभको खलता, 
सृट-खुट कौ प्रावा कितनी श्राती कानो मेमेरे, 
रात नापनेको्वेठीर्हु घडियां ज्या मुक घेरे। 


भाग्य देवियो, छेड पुराना वी हो पचडा-परपच, 
नीद नश्नीली, कोको वाली हती यह्‌ रस्त-रात, वरच, 
चृ जपे काट-कुतर कौ कते रातो मे श्रावाज, 
वसी ही ध्वनियो से जीवन करता ह मुको नासाज । 


बतलाभ्रो मतलब है क्या इन धीमो-घीमी बातो का, 
ईश्वर जाने क्या दिकवा है इन दुखियारी रातो का। 
नेया नवेताभ्रोगी यह्‌ मुभे तुमं किस चितन मे रहती, 
मूको प्रामधितकरती या वात मविष्यत्‌ की कहती । 
हाय, बताए कोई अ्राकर मुमको शब्दो के माने, 
जो कानोमं कहती रहती रात भ्रषेरी श्रनजानि । 


चौसठ रूसी कविताए 


७१ 


७द्‌ 


१८ | इुदिन 


स्वप्न मिले मिदर मेँ कवके, 
भौर हौसले वैडे हार, 
श्राग वची है केवल श्रवतो 
फूक हृदयजो करती क्षार 


भाग्य कुटिल के त्रूफानो मँ 
उजडा मेरा मधुर वसत, 
ह बिसूरता वैठ श्रकेला 
भ्रा पहा क्या मेरा श्रत्त1 


शीत वायु के श्रतिम भोके 
का सहुकर मानो श्रभिशाप, 
एक श्रकेली नग्नं डाल पर 
पत्ता एक रहा दहो कपि] 


चौमटस्मी कविताएं 


१& । शोक्गोत 


उतर चलौ यौवन की मदिरा श्रवतोश्षेप खुमारीहै, 
पागल घड्धियो की रंगरलियो कौ सुधि मनपरभारीहै, 
भुरा पुरानी जितनी होती उतनी ही मादक होती, 
याद पुरानी जितनी होती उतनी ही घातक होतौ । 


श्रधकरारमय मेरापय है श्रौर भविष्यत्‌ का सागर 
गजन करता मेरे प्रागे वन विपदाभ्रो का प्राकर, 
तेकिन, भाई, मुनहीदैफिरमीमरने की प्रमिलाप, 
घटी नही मेरी जौवन को, सपनो की, पीडा कौ प्यास। 


मै चिताश्री श्रौर व्यथाभ्रो श्रौर वेदनाभ्रो, के बीच, 
सुल केश्रश्रु कणो ते श्रपना मुर्भाया मुख लूगा सीच, 
एकवार फिर पागल होकर गाङ्गा मे स्वगिक गान, 
एक वार फिर स्वप्न करगे मेरे दृग स्रोतो से स्नान । 


श्री" जीवन की अतिम बेला श्राएगी जव पाप्त, उदास, 
प्रणय विदा की मृसकानौ से रजित कर देगा प्राकाश। 


चरट रूसी वविताणए्‌ 


७३ 


२० | अत्तिम चाहु" 


वाहि चलता हं सडको पर जिनपर नागरिको कां बोर, 
चाहे चलता ह्‌ राहौ पर जो जति निरजे की ओर, 
चहि वदू बरहा जहा पर यौवने करता दै अरभिसार, 
भरे मन के अन्दर उण्ने लगते दै दस माति विचार 


देखो, कित्तनी जल्दी वीते जति है सालो पर साल, 
डाल चुका है, देखो, किततनो को ्रपने गालो मे काल, 
चली जारही है सव दुनिया यमके पुर को भ्रा मूँद, 
देखो, मििंतनो के पावो के नीचे है मिल मकसूद । 


१ १६५४ म जव यह कविता गाकाशवाणी केर, इलाटावाद से 
प्रसारित हद थी तव इसे साय यह टिप्पणी दी गई यी 

मानव जीवन कौ क्षणभगुरता का ध्यान भतं ही मन मे अवसाद मर 
जाना है मौर किसी न किमी प्रकार यपने को अमर वतरानिका विचारजी 
को व्याकुल कर देता है ! यद रेसा भावै जो देदा-कालके बघनसे परे 
सवत्र मिलता है । पूदिकन ने अपनी इम रचना मे यही भाव व्यक्त किया है। 
पर यह्‌ जानते हृषु भी कि एक दिन इस जीवन का अतं टना ही है कवि 
दुखीनही हेता, वरन वह भविष्य मेः प्रसि अपनी शुभ कामना अर्पित 
करताहै। 


७४ चौसठ स्सी कविताएं 


देष रहाहूं एक पेष जो षडा स्तामदै तना धनाः 
भ्रीर सोचता हं यह युशयुग तक रहने कैः दैत वना, 
भै मूत-विस्मृत हुंगा, इसम प्र॒ सगेगे नए-नए, 
पित्ता पितामह भी तो मेरे होमे ही सोच गए। 


फंला हाय उठा लेताहूं गोदी मे ्षिथु ललित, लताम, 
श्रौर बहा करता हूं उमरे, “तुमको मेरा विदापरणाम, 
ध्वनित करोगे तुम घर जिसको्मषर जाङगा सुनसान, 
सिलते जत्ति दिवस तुम्हारे, मेरे होते जाते म्लान ।" 


प्रति पलप्रति दिन प्रौरप्रतिनिरशा्रति सन्ताह भोरभ्रति मास, 
मुभे ध्यान रहता है हमका मौत चलती श्रत दै षास, 
श्री" शूष्ा करता श्रषने मे क्व श्रा पहुचेगा यह्‌ फाल 
जवकिं गते मेरे डलिगी वह्‌ श्रपनी वाहो का जात। 


मेराश्रत कहौ भरा मुभरो वागा भुज-यघन मे, 
दूर देश मे, वन-विदेश मे, सागर या समरागण मे, 
या समीप की घाटी कर्द मु्को पक्ड वुलाएगी, 
श्नीरह्रण फर प्राण वदन पर दहिम बा कन उडाएगी । 


सकी वु प्रवाहं नही है कदां षटुटता मेरा प्राण, 
कहौं उसे मिलता है विजडित काया के वधन सेत्राण, 
तेकिन करसि नही ह्येता है श्रपनी इयोढी से श्रनुराग, 
मौत मिनेगी मुम वही, यदि होगा मेरा दस्रा भाग। 


चौसठ सूसी फएविताषए ७५ 


यही चाहना केवल, मैरी कव्रगाहु के चारो भ्नोर, 
खेल रहे हो, कूद रहै हो हं्मुख बच्चे हप विभोर, 
श्नौर प्रकृति निज अ्रगन साजे एेसी छवि से श्रतुल, श्रनत, 
एक वार जिप्तम भ्राकर फिर जाना जाए भूल वसत। 


७९ चौसठ रूसी कविताएं 


२१ | यादगार 


मेने अपनी यादगार ली बना, नही पर हाधोरसे, 
होगी इसको पूजा दुनिया भर के भक्ते मायो से, 
देखो यह्‌ नम मे गर्वो-नत भ्रपना शीश उठती है 
सके नीचे खडी सिकदर की मौनार लजाती है। 


मूकवनादेमौत मुभे पर बौणातो होगी वाचाल, 
मूक वहां पर पहुंचाएगी जर्दा नही जा सकेता काल, 
एकसुकविका भौ वसुधा प्रर जव तके शेप रहेगा घाम, 
यजा करेगी मेरी चीणा, जगा करेगा मेरा नाम। 


श्मदेश कौ व्रिस्तून पृथिवौ मेरी कीति गुंजाएगी, 
हर सजीव भाषा मानव की मेरी कविता गएगी, 
स्लाव१ ओर फिन,कलमुक.तुगस की मै भथिमानी सतान, 
जिनके गौरवकी गाथासे परिचित है रूसी मेदान। 


१ रूसमे वसी हृद जातिया 


शौसठ ख्सी कविताएं ७७ 


युग-युग तत्र सव र्ट्‌ जातिया देगी मु्को भ्रादर मान, 
क्योकि विशद भावो कीप्रेरकटै मेरी वीणा की तान, 
जालिमघडियोमे गाया है मने श्राजादी का राग, 
भ्रौर सताए लोगो कै प्रतिन्यायदया कौ खस माग। 


श्रबर कै श्रनुशासन पर चल, वाणी, सुन उसकी श्रावाज, 
वदगो्से सीखन डरना, नामवरी का मांगनताज, 
निदा ग्रीर सुयश सेश्रपने कान मूदने, मुह्‌ मत खोल, 
मुलकेश्रदरही मुखरित हो मिट जति मढो केवोल। 


1. चौसठ सूसी कवित 


फेदोर ्यूतरोव 


२२ | कवि 


श्रो भोलौ-माली यृकुमायै, 

क्वि स्नपना कभी नं कहना, 

रौर कभी भी तुम उसका विदवासन करता, 
तुम परक्रोधकरे तो डरना, क्यान डरोगी? 
लेकिन तूमको प्यार करे तो उयादा डरना 1 


उसके पास न जाना, उससे व्याह न करना, 
सोच, किदो हृदयो का मघुमय गठ्वधन दै 
प्यार हमारा, 
वधोगी भपने कीने-मीने श्राचलमे, 
कसुम-कुमारी, 
एक दहकता सा भ्रगारा । 


उसके भाव विचारो में तरुफान मचलते 
पर उसका श्रधिकारन कमी 

श्रपने ऊपर, 
उसके सिरको धेर रही जो विदुत-माला 


चठ रूसी षविताएे ७६ 


भस्म तुम्हारे कुतलहोगे 
उसको छ्कर 1 


दुनिया प्रघी है जो उसको साघु सममनी 
श्रोर वादको उस्कीनिदा 

करती फिस्ती, 
उसके मख मे नही सपं का दत विला 
कितु भ्नमरकी जीभ कि जिससे 
रसमय कलियो के उर की पलुरियां चिरती। 
डरोन इसको सोच 
कि कविश्रपनेहायोसे 
कभी तुम्हारा पावन श्रवगुठ्न फ़ाडेगा 1 
वह भ्रनजने-म्रनजानेमे 
कभी तुम्हारा गलाघौटकर 
तुम्हे वादलो से भी ऊपर पहुंचा देगा । 


चौसठ रूसी कविताएं 


२३ | पुरानी चिद्धियां 


वहबैठी थी घरती पर, उसके श्रगेथी 
पृचरोकीडेरी जिनको वह्‌ फाड फाडकर 
फफ रही थी, क्योकि श्राग जो दहुक रही थी 
उनके श्रदरःश्रवव्डीथी। 


परिचिते श्रक्षर रौर परवितयो को वह्‌ वेठी 
एकश्रजनवी की श्रो सेदेख रही थी, 
मृतको की भ्रात्माएे जसे देख रदीहो 

श्रपने चौले जिनमे पहले वे वस्ती थी । 


इन पत्रो मे उसका कितना कछ था जिसको 
यह्‌ विनष्ट कर विसरा देना चाह्‌ रही थी- 
वे मधुमयक्षण जो घ्रतीत मे समा गणे, 
प्यार-लुक्षी कौ घडियां जो सुचि मे सचितं यी । 


म उदास॒-च्‌षचाप खडा देखत रहए यह्‌» 
कप्‌ रहेभे घुटने श्रौ" दिल वंठ रहा या, 
लगताथा मेरी परलको के ऊपर को 
काली छाया उत्तर रही है । 


चामठ स्सी कविताएं ९५१ 


(+ 


२४ | शाति 


मुख से कोई शब्दन निकले । 

दिन-प्रतिदिन जो भाव-विचारउठाकरते है 
उ-हे छिपाभ्रो । 

वे रजनी मे नक्षमो की तरह उदित हो, 
प्रमा विरे म्रौर ब्रस्त हौ- 

अनाहूत, भनसुने, भनसरादे । 

तुम उनपर ग्रा लगाभ्रो, 

वलि जाग्रो, 

परमुखे कोईशन्दन निकले ! 


हृदय हृदय से कथ शब्दो मे बोला करता ? 
शब्द म्नौर सगीत कहा विर्वास जगति, 
जिसके बल प्र हम जी सकते, मर सक्ते है ? 
हर विचार जो व्यक्त हो गया मूठ निकलता । 
घाराकोश्रटूट बहनेदो, 

स्वच्छ तथानिमल रहने दो, 

हाथी से जल को मत हलकोरो, छलक्ाग्रो, 


चौपट रूसी कविनाए 


ग्रोठ लगाकर पीते जाभो, 
मुख से कोई दाब्दन निक्ले। 


श्रपने श्रदर धेसो, 

रहो परियो कौ या जादुई कल्पना की दुनियामे 
जहां जगत का हस्ला-गुल्ला नही पहुंचता, 
भ्रौरजर्हाके रहमरागके लिए 

धराके करान बधिरहै। 

उनको श्रनको, 

चारो मनको, 

मुख से कोई शष्दन निकले। 


श्रौमरर्शी कविताण 


अलेक्तेह व्रोभ्याफोव 


। %1 


२५ | मल्ञदरूर ओर मसीह्‌ 


पूरे दिन, जव तक उसके हाथो मेवलया, 
वह हलवाहा भारी हृल को धीरज धरकर 
चला रहा था, उलट रहा था 

वडे बडे माटी केढोके 

जिनके ऊपर घास उगी थी, 

वना रहा था लवे-गहरे खूड सेत में । 


“उफ । जव मुभको घेरे निदय घृणा खडी थी, 
मेरे पौरुप-हिम्मत्त पर ताने कसती थो, 

मेरो मेहनत पर टंसती थी, 

मूतकी तरह दिए काममे जुताहु्ना या, 
परभ्रवचूरहुश्ना हूं थककर, 

चूरहमराहू। 


श्रव मुकको श्राराम चाहिए 1 
काद, निदारे मेदानोमे 
छायावाले त्स्वर होते जिनकी डालें 


चौसठ ससी कविना 


मैरी स्वेद-सनी काया के उपर 
मेहराबो-सी भूकती 
जिनके मीने केत केव करती धारा वहुत्ती 1 


काश्च किक्षण भर 

उसछायामे, उस घारा के ऊपर भूककर 
प्यास वुत्ता, लबी ठंडी सास खीचता, 
जैसे नभ की साध्य गधमभी पी जाङगा। 
कारकि जलसे प्रजलि भर-भर 

कतिर माथे का गद-~पसीना धोता, 

श्मपनी चिताभोकाभार हटाता 1" 


“बडामूखं है! छाया तेरे लिए नदींहै। 
तुेनही भ्राराम बदाहै। कामक्रिएजा। 
करताहीजा। 

उल नजर खेतो पर किनना कृ करने को 1 
कितना थोडा समय गचाहै। 

उछ 1 न प्राजितहौ तू श्रपनी कमजोरी से। 
तेरे स्वामीकीभ्माज्ञाहै। 

उठ ! फिर श्रपना काम शुरू कर 1 


तुकेखरीदा था मैने भारी कीमत पर, 
उस सलीव से जिसपर मने अ्रपना जीवन-रक्त दिया धा । 
हलवादहे, जो काम बताया मेने तुको 


चसिठ रूसी कविताएं >: 


तूकर उसको शीश स्ुकाकर, 
मेहनतफस, मेहनत कर कसकर ्रनथक दिन भर। “ 


"प्रमु, तेरी इच्छा के अ्रागे म नतमस्तक, 

कपित, प्रपिता 

तेरे श्रज्ञानी सेवक ने जो प्रमाद-वक्ष कहं डाला था 
तेरी न्याय-पुस्तिका मे मत हो वह्‌ भ्रकित । 


जो तेरा भ्रादेश करगा उसको पूरा 
स्वेदश्रौरश्रमसेवे हारे, 

मैन यकृगा,्मै न भुकारडगा पलको को 
लगा नपाता जबत्तक तेरा काम किनारे । 


श्रवत्तेस सेवक श्रालस-वश कभी न होगा, 
हाथ हटाएगा न कभी हुल के हत्ये से, 
भली भाति उनखेतो को तैयार करेगा 
जिनमे तेरे वरद करो से वीज पडेगा 1" 


चौड रमी कविता 


भकेषसे् वस्तसोव 


२६ | वृलयुल 


शस गुलावकी सुदर्ता षर 

यह बुलबुल मदमाती दै, 
जव देषो तव उस्चपर भूककर 
मधुमय गीत सुनाती है, 


यह प्रपने भोे स्वप्नो म॑ 

सोया-खोया रहता दै, 
धून सुनता है, नही सममत 
गीत व्यथा जो कहता है। 


कवि श्रपनेमनकौ वीणापर 

मधुमय राग वजाता दै, 
श्रपनी विरहाक्रुल घडियोका 
ध्वनिमय चित वनत्ति है। 


उसके दिल की हूर घडकन को 
कह देती उसकी वाणी, 


सोसठ रूसी फविताए [>| 


पर सुत्रकर भी नही समती 
उसकी भोली दिल्लजानौ। 


“किसके हित", वह्‌ वाला पूछा 

करती है, "तुम गाते हो? 
वह्‌ है कौन फि जिसको श्रपना 
दुखमय गीत सुनते हो ?“ 


खौसठ रसौ कवित्‌ 


); 


२७ | वद्ध फा मोत 


घोडे पर योन कसृगा-- 
वडातेच मेया घोडा है- 
उसको सरपट दौडागा, 

तेज वाजकौत्तरह्‌ उडेगा, 
जल प्र होता, धल पर होता, 
दूर देश को-- 

परो-देशयौले जाएगा) 

यहां पुकार्ेगाः श्रने खोए यौवन को, 
वह लौटेगा । 

योव को पाकर फिर 

म मजवृत बनूगा, 

दिव्यं स्वमकादुनवनूगा) 
फिर मुमपर स्वगिकः सुन्दरि 
मोहित होमो । 

तव मुके क्था भाव ज्गेगे? 
परजोकुधिकेपारगया 


्चौमिठ रूसी कविताए ८६ 


€* 


उतसकापय कोई, 

हाय, नही वतला पाएगा । 
कभी नही सरज पच्ठिमिसे 
भ्रपना मुखडा दिखलाएगा 1 


अ(सठस्न्सी कविताण 


िच्राषत केरमनोव 


२८ | पोत 


परेनभरे सागरे के जमर नीत बृहामा, 
जिके चीरता श्वेत पाते ऊपर उल्तादै, 
दूरदेशमे पपा टै जिमबे लिष्पोत भागाजातारै? 
पास भला पया दमा जिरत्ति भाग हाद? 


पवन भकोरे तेता दै, लहर लहराती, 
चरमर कर मस्तून वडा प्रागे जाता टै, 
सुपमो पीछे छोड न यह्‌ जता है प्रागे 
भ्रीर न सुपे पीष्टेही यह्‌ भागरहादै। 


हरी फेन स भरौ तरे नौचे उठती, 
वविरण सुनहरी सूरज की ऊपर विसरी दै, 
पोत होड ले रहा निरतर तूफानो से 
जे त्रुफानो मे हौ सव पात्ति भरी दै। 


चौय रूपी वविताए 


६्र 


२६ | स्वर्गदरूत 


एक रात को नील गगन मे स्वगदूत उडता जाता था 
श्रोरसाथही मदस्वरमे एक गीत गाताजाताथा। 
चाद, सितारे, वादल--सव श्राङ्चय चक्रित हो 
सुनते थे जो गीत स्वग का वह्‌ गाता था। 


वह्‌ गाता था उनकी गाथा माग्यवान जो दिन्यवेशमें 
भ्रमुके मधुवन मे रहते है, जिनसे रहता पाप अरजाना, 
चह गत्ता था प्रमु की महिमा मुक्तकठसे 
केयोकिं मीति-विद्धेप-मुक्त था उसका गाना। 


लिएहृए था प्रपनी गोदी म वह्‌ छोटा जव कि जिसका 
जन्म जल्द होनेवाला था इस कलक से मरी धरा पर, 
स्वरगेदूत का गीत याद हयो गया जीव को, 
गीत, कि जिसमे शब्द नही ये शरीर न भ्रक्षर। 


जीवन की भारी घडियोमे गीत स्वग का दुहुराने को, 
सून पाने को, एक विचित्र व्यथा उठती थी उसके मनर्मे, 
कितु मीत वहं यादे नही उस्तको भ्राता णा 
षस धरती वै दु स-शोक-सकुल कदन मे। 


चौसठ स्सी कविताएं 


न 


३० | जीवन का प्याला 


श्रमी हमारी श्राखो पररपरवाही पडाहृभ्रा रहता है 
श्रौ" हुम जीवन प्याले से पीने लगतेहै, 
श्रौरहमारेही रोदन श्रश्रूकणोसे 

इस श्रद्मूत कचन-प्याले की कोर भीगती । 


भ्रौ" जव राखो पर से परद। हट जाता है- 
जैसे ्राकर मौत सामने खडी हो गई-- 

तथ प्रदे क साय भेद घव खुल जाता दहै, 
क्याथावह्‌जद्रुजोसिरपर चडाहुभ्राथा। 


हाय, हमें तव श्रनुभव हता, चमक रहाथा 
जो कचन का प्याला वह्‌ अस्तित्वहीन था, 
भरा हुश्राथा वहु जिते केवल सपना था, 
भरौरस्वप्न मौ नही हमारी प्रालोकाथा। 


चौर रूसी कविता ९६ 


अलेषसेइ तोल्सतोय 


1316 


३१ | वदी 


चू रहाहै सूय पच्छिमिके क्षितिज को, 
दूरपरजो घास, कचन-सी चमकती, 
धूलिमय पथ से गुजरते वदियो की 

श्र सलाए्‌ कन मनाती । 


स्षिर मृड उनकै, चलेवेजारहैरहैः 
यके पायो को उढाते भ्रौ" बढाति, 
मस्तको पर वेदनाकी है लकीर 
श्री" दिलो मे धडकनें सदेह की है। 


वेचलेहीजा रहे, प्रदछ्छाहइयां उनकी वढीहीजारहीरहै, 
सिर मुकाएु जानवर दो एक गाडी लीचतेहै, 

एक पह्रेदार जिसमे ऊंघता-सा 

जा रहा कुछ फासले प्र । 


(एक वद बोलता है} 
""मादयो, गाए न मिलकर गीत को? 


ौमिन्मी वविनाण 


4 


श्रौरक्षणमरेके लिए दुभग्यि श्रपनः मूल जाएं । 
जन्म जव हमने लिया या, 

तमी विधिने लिख दिया या, 

हम बदेहोतोवडादहीक्ष्ट षा" 


साथभिलवर एक धुन वे छेडते हैँ 

भ्रौरफिरपुन गीतम है फट पडती, गीत जिसमे 

दिन बडे सुख-चैनरे है 

प्रोर मौसम है सुहाना 

भ्रीरलवा एक दरिया दूर तक स्वच्छद वहता जा रहा है । 


श्रौर वे स्वाधीनताका म्नौ" लुलेमेदान काहु गीत गति, 
श्रौर देसी भ्रान का जिसको भका दुनिया न पातौ । 

उल रहा दिन, श्रौर पथ प्र वदियोकी 

श्प लाए मनभनाती चली जाती । 


सट रूमी वरेविताे 


यारोव पोन्ोस्कौ 


६६ 


३२ । श्रधा पादरी! 


टो गई थी सां, ककरौली सडक सूनी पडी थी, 
बीद,, भ्रधे पादरी, नेवेस्वनजो थे पास पहने, 
एक लडके की उंगलियो का सहारा लिया, 

नगे पवि ही वह्‌ चल पडा उपदेश देने, 

हवा मे उसका फटा टीला लबादा लगा उडने 1 


जगली निजन डगर श्रव श्रौरसूनी श्रौ" भयानक हो चली थी-- 
यहां भालड, वहा कोई ठठ, कोई पेड कदावर, पुराना, 
इधर टीला, उधर कोई बडी-सी चट्टान 

भ्रागे को की, काई ठकी, जमे पकी 

भ्रपनी उमर वतलार्हीदहो। 


श्रौर लडका थक गया या। या दिखाईदे गर्ईथी 

उसे मीठेवेरकी काडीनिकटही] 

याकि श्रपे पादरी से महज एक मखाकं करने की गर से 
१ नाम विदेय 


चौसठ रमो कवितां 


कहा उसे, "यजसा धारमकरलू 
श्रापके उपदे देने का समयभ्रवश्रा गया दैः 
शुरू कर दे ्रगर चाहे । 


ग्रामवासौ ते पहाडी से लियाथादेव हमको इघर श्राति, 
श्रीरतें वटी प्रतीक्षाकररहीरहै, 

सडक के दोनो तरफ है खडी बच्चो की कतार, 

श्रौर कितने वडे-ृदे 1 प्राप इनसे 

श्रासमानी वापका गुण गान करिए, 

श्रोर उस्षके पुत्रका, जौहुम सबोकाषापयधोनेके लिए 
यलि हो गयाथा 1” 


प्रादरीके भूररियो से भरे चेहरे पर श्रचानक चमक प्रा 
जिस तरह दृढ वक्ष गिरिकाचीरकरके 
बदजलकास्नोत बाहर निकल पडता, 

पादरी के सूखते-से कठ से उद्भूत 

वाणी प्रेरणामय लगी वहने । 


वैठ उसकी जौभ पर क्या श्रास्था वोली स्वय थी? 

श्रांख ग्रधी पढरही थी क्या गगनके पारका प्रभितेख कोई? 
दवेत फेशो से धिराचेह्रानबी कयै भाति ऊपरकोउठाथा, 
श्रौर उसके श्रध कोयो मै छलक्ते ्रभ्रुकण थे मलमलति । 


चाद पीला पवतोकेपारग्रवढननेलगा था, 
स्वण वर्णी लाततिमा पूरव दिशा से काक्ती यी, 


चीराठ रूसी कविताएं ६७ 


रात-उत्तरी प्रो निचली धाटियो मे भड चदी थी, 
रितु ब्रघा पादरी तत्मय भ्रनवरत वोता ही जारहाया। 


हाय उसका दवा सहसा श्रौर हते हुए लडके ने कहा, 
"वत्त करो 1 भ्रव सव जा चुके 1 -घर्ले ह्म मी" 
पादरी रुक गया, उसने मौन हो गर्दन भुकाई 
भ्रौरतव, 

जसेकिचारोश्रोरभारीमीडटहीलहे, 

जगली जड पत्थरो से साथ उठ 

भ्स्रामीन 1” की भ्रावाजश्राई। 


चठ सूसीः कविताएं 


३३ | हस की मौत 


एक तनी करपतते स्वरसे कही मनुहार करती, 
वाटिकां चमक उठती है अ्रचानक रोशनीमे 
श्री" पथो पर भीड चलती । 

छ सक्रिय सजग दै, 
एक चलती है नही तो हवा जिससे 
सान्ध्य नम मे धिरे बादल छरटे-विखरे । 


श्रघममकेतते काई दरा श्रवा एक सोता, 
श्नौर उसमें द्ष्टि-रोधौ नरकूलो से धिरा कोना, 
जहा सध्याकौ करुणं छाया लपेटे 

एक घायल हस, दु सह्‌ पीर विजडित, 

श्राह ! श्रनजाना, श्रकेला, 

मृत्युकैक्षणकी प्रतीक्षा कर रहा है। 


शक्ति उसकी क्षीण इतनी हो गहै 
देखने फो वह्‌ चही भसि उता 
(मानवो के प्रति घूणाया लाज उनसे, घत तक मानो निमाता) 


पौतठ रूसी कविता ६६ 


श्रातशी वह्‌ वाणजोत्तभ काम्रेधेरा चीरकरके 
टूटा है प्नौरउसपर चिगिगयो कौ ज्योतिमय वौछार करता । 


फिक्र सुनने की नही उसको 
कि बहती मद जल की धार कहती जा रही क्या, 
पासहीजोहैसिसक्तीनिररी वहवेदना वतला रही क्या, 
श्रांल उसको वद है, स्वच्छद सपने से भरा मस्तिष्क उसका, 
उड रहा वह्‌, उठ रहा ॐचे, बहुत ॐच, नहा से 
हारकर बादल धरा को लौट जते1-- 
श्रो । दो डने, लगाकर होड कंसी, 
मेदते श्राकाश कौ ऊषर उठेगे-- 

दिग्विजय की ज्यो ध्वजाएु} 
श्रोह्‌ 1 घायल हस केसा गीत--श्रतिम गीत--गाएगा 

कि सुनने को जुडेगे देवता, देवागनाए 1 


गीत श्रतर का, परम पावनक्षणोकरा, 
कर्णगोचर मानवोको तोन होगा, 
हस, पर, स्वर हस का पहचान लगे, 
श्रोर उघकी इवेतवर्णी जाति के मृदु कठ शत दात 
प्रतिध्यनित उस्तकी श्रमर वाणी करेगे ~ 


एकक्षण की देरहै-वस एकक्षणबी-एकक्षणकी 
मुदित के नम-गान का नव जन्महोनेजा रदा है। 


१ रेण विश्वा है कि मरे के पुव हम एक ऊती उडान मरता है 
एफ गीत गाता है। 


१५० चौसठ रषी षविताए 


परख दुदुभभि-सी वजाति {हो रही हरकत परोमे 1 } 
दे रहै उसको सलामी 
जो सवेरे का विघाताश्रा रहादै। 


--इत प्रकार समाधिदूटी 1 एक भी पर हिल नपाया 
कल्पना की वे उने वे-उडी यी, 
कल्पनाः का गीत गनगाया हप्र चा, 
कल्पना की रागिनी ही मद होकर, 
मदतर होकर, हुई थी शन्त, 
पषछठीमरगयाथा 
उस म्रेधेरेमे जहां पर वहष्डाया) 


एक ऋाडी कंपी, 

नरकूल इस तरद्‌ लहरा भ्रलग हो गए सहमा 

एक भोका हवा का, हल्का, चला चुपचाप प्राया । 
मुस्तकराया वाग, 

चमका, कालिमामय गगन के नीचे भ्रचानक । 
श्रौर तेवरी कपत स्वरसे रही मनुहार करती 1 


चौसठसूमी गदिता 


निकोलाई नेधासोव 


३४ | भूवा 


खडा हरा है कृपक सामने 
दु ख-द्रवित है उसके दुग, 
जोर-जोर से सासे चलती 
उगमग-डगमग करते पग । 


वह्‌ भ्रकाल पीडित है, खाने 
को पाता पेडो की छाल, 
घोर कालिमा मृख पर छाई 
काया है केवल ककाल। 


तहीन कष्टो ने उसको 
कुचल दिया,कर दिया विमूक, 
उसको श्रां पथराई है 
श्नीर हृदय उसका सौ टूक। 


धीमे चलता जैसे कोद 
ले पलको पर निद्रा-भार, 


१०२ चौसठ रूसी कविताएं 


वह्‌ जाता उस ओर जहाँ पर 
उसकी बोई हुई जुभ्रार। 


रखता दै त्रपने सेतोके 
ऊपर भ्रपनी प्रपलक डीठ, 
श्रीर लड़ा होकर गाताहै 
एक विना स्वरवासा गीत । 


“भ्रोजुप्रार कै सेत,उगो तुम, 
जल्दी-जल्दौ पको, वटो, 
श्रौर जोतने, योने, सिचित 
करने काश्रम सफल करो। 


मुभ एक ररी दो जिसकी 
नाप न मुभसे हो पाए, 
मुभे एक रोटी दो जिससे 
सारी पृथ्वी ढक जाए। 


सबकी सवर्ग खा जार्जगा, 
क्यो छोडूगा कण मरमी, 
नही मूख ने छोडी ममता 
वीवी श्रौ" वच्चोपरभी।"“ 


चौशठ षमी कविताणे 


१०३ 


३५ | वे-कटा खेत 


वीत चला है पतभड, चिडियां चली गई है 

गम प्रदेशो को, वन की डलिंनगी रहै, 

पडा हुश्रा मैदान सपाट, सडीदहैभ्रवमो 

एक खेत मे फसल, श्रकेते एके खेत मे 1 

इते देखक्रर म उदास होता, 

विचारमे पड जाता है -- 

निदचय वाले इसकी प्राप्त मे काना-पूसी करती है 

"यह्‌ पतभड की हवा, किं इसके ककश स्वर से कान प्रक गए ।“ 
“ऊव गई मँ वार-वार धरती के ऊपर शीश भुकाति 

श्रौर गिरते म्नौर भिलाति मिद्धीमे मोती से दाने। 

“ये घोडे जगली हमे भारी टापो से सृद कूचलकर चल देत ह । ” 
“ये रगो चलाते ्रपने पजे हम पर 1“ 

"होश उडानेवाले सदं हुवा के कटके । " 

"जो भी पक्षी ग्राता श्रपनी चोच मारकर दानेचारमिरालेतादहै।" 
"मला म्रादमी कहा रह्‌ गया?” 

“वातत हुई क्या ?"“ 

भनिकली सवस बुरी फमल क्या इपी खेत की ?” 


ष्ण चौसठ रूसी कवितां 


५उगी, बढी, दानै लाई--स्या कमी रह्‌ गई?" 

"सी कोई वातनही दहै!" 

"सवे श्रच्छी फपल हमी है ।'“ 

“कितने पहले हुम वाले मर गड, भ्टुक गया उठ्ल-डठल 1" 
"इसीलिए क्या उद्षमे धरती नौती-वोर्‌ 

उपज हमारी प्रतभड की फामे विरे?” 


दन प्ररनो का दर्द-भरा उत्तर लेकर के 
गदै-भरेदो कोके ्राए 

भ्काम तुम्हारा करनेवाला चला गया अव । 
खेत जोतते-बोत्ते उसने कव जाना या, 

चयत काटने का भ्राएगा, बह न रहेगा । 
श्रव वह्‌ सा-पी नही सकरेगा-उल्टे, कीडे 
उसकी छती को खा खाकर चलनी करते, 
वह्‌ मुह्‌ सोल नही पाताह । 

भ्रौर बनी थी जिन हाथो सेक्यारा क्यारी 
श्रववे सृख हुए ह लक्डो ।" 


“भरांखो पर रेस किन्ती है, देख न पाती। 

उसकी वाणी, जौ उसके श्रवसादो को मुखरित करती थी, 
मूष हो गई। 

जौ हतवाहा हल का हत्या कसकर थामे 

खेत जोतते सोचा करता, 

भ्रौरसोचते जोता करता, 

दवा हुम्रा भिद में सडत्ता 1“ 


खड ससी रविताएे १०५ 


व्लादिमीर सोरोवएव 


३६ | प्रेयसीसे 


प्रेयसि, क्या तुम नही देखलती ? 
जोह चारोभ्रोर हमारे 
वह केवल परछाई, 
प्रतिबिवित छायादहै, 
उन चीजौ की जिनको 
श्राखे नही देखती । 


प्रेयसि, वया तुम नही सुन रही ? 
धरती पर जो ध्वनियां होती, 
वेह केवल श्रस्फुट-खडित 
प्रतिध्वनियां उस्र विजय गीत की 
दुर कही जो गाया जाता, 
जिसको कान नही सुन पाति । 


प्रेयसि, क्या महुसूृसन करती ? 
एक हमारा सुखरेषाहं 


१०६ चौगठ ख्सी कवितां 


जिसका श्रन्त नही हो सकता, 
जो करिप्रणयका मूक निवेदन, 
जो प्रणयी का मौन समपेणः 
जिसको शब्द नही कह पाते । 


चौसठ रुसी षपिताए १०७ 


फेदोर सोलोमुव 


३७ | मिदर 


ईरवरनेमिद्रीसेमेरा।तर्माणकिया 

पर मृक्त नही मिट से उसने किया मुभे, 
घाटीसेचोटीतक जो कूठ इस धरती पर 
सवमेराहीदहैरूपदूमरा, प्रियमेरा1 


जब दुर सडक तकमेरी श्रखेंजातीदहै 
मुभको लगत्ता है, उसके प्र -पत्थर को, 
उसपर चलते पावो, उसपर चक्कर खाति 
पहियो को मने वहत निकट से जाना है, 
जैसेवे सव मेरीमृष्रीके्रदरहो। 


जव किसी सलिल की धारा का कलक्ल-छलघछत 
मेरेकानोमे पडता है मुरो लगता, 
यह्‌ पृथ्वीका रस लाई, 
जो मेरे वासती उपवन को 
जीवन-यौवनदायी है} 


१० चौमठ रूसी कविताएु 


वियोदोर सोलोगुव 


३८ | जोरी-वृदढकेचल्षएि 


टूट गई है नीद, 

भ्रभी दिन हुभ्रा नही दहै, 

चारोश्रोरम्रधेदारै, कुहराछायाहै, 

लेकर एक जम्हाई कहता हुं कि “उद्‌ क्या ?” 

नही । गुदगृदे विस्तरमेरमे 

पडा-पडा भ्राराम कल्गा । 

श्रो प्यारी मा, एक सुहानी 

सोरीगादे, मृभेसुलादे। 
वीत गए दिन यौवन के, 
सुखकीस्तिफ कहानी वाकी, 
लेकिन मेरे स्वप्न सलोने 
एक बार फिर मुभे पालनेमेलापएहै) 
मातो लौटनही सक्तीहै, 
इसी लिएर्मे खुददही गाङ, 
दुखिया मन को वहुलाने को 
मीही लोरी एक सुनाङं। 


पसर रूपी कनिताएे 


१०६ 


११० 


जवयदिनमारीहोजतारहै, 

नीद उसे हल्का करती, पडा हस्तो है, 

कटुताएं विस्मृत होती हु 

मं फिरवच्चावन जाताहुं-- 

नील गगन के नीचे 

फूलो को चूनताह, 

दूर कहीं कोई मीठी लोरी गातीदै, 

्मसुनताहु। 
उस नीली निर्मल धरती पर 
सव कू शात-मनोरम लगता, 
सव सपने सोने के होति, 
श्रौ" सवपर भ्राशीषप वरसता। 
एक शाति की, सुल की, छाया 
पास चली धीरेसेभ्राती, 
धीमे-धीमे तन-मन हत्का करनेवाली 
लोरी गाती 1 

भ्रव जगने की वेला श्राकर 

विस्तर पर डने फडकाती, 

दिन धुधल्ा-सा, सूना-सूना, 

लुप्त हुई सपनो की पाती, 

जीवन की चिताएुं फिरती 

ककंश हाय-पुकार मचाती, 

फिरभी कोई धीमे धीमे 

लोरीमाती। 


चौसठ रूसी कविताएं 


का-स्ततीन बालमोत 


३६ | मे क्यो आया? 


मैश्रायाहूं इतस्त दुनिया मे जिसमे देखू सूय-प्रकारा, 
नीलम का नभनव धृतिमान, 

मैभ्राया हं इस दुनिया मे जिसम देषू सूय-प्रकाश, 
हिमश्चिखसी पर किरण वितान । 


म्रायाहूं इस दूनियामे, देखू सागर का विस्तार, 
घाटी मे एूलों का राज, 

जव रातो कौ श्रा उरं देखू तारो का सतार, 
श्रवर का रत्नौ का ताज। 


मने जीत लिया विस्मृति को भृत कर वीणाका तार 
गा श्रपने सपनो का राग, 

शुद्ध हदयमेरा कुदन-सा, मस्म हृए्‌ सव दोप-विकार, 
मेरे सतर मे है प्राग। 


म मधुमय इसलिए कि पीडासे निक्तीदहैमेरी तान, 
देखू मुसा प्रिय है कौन? 
मुभमे ज्थादा किसकी पीडा ? मुभसे वटकर किसिका यान? 


सिप्ररूसी कविताए्‌ १११ 


११२ 


सारा पृथ्वी तत्त ह मौन। 


म ग्राया हं इस दुनिया मेँ जिसमें देसू सूय-प्रकाश, 
श्रगर दिवस पा हो श्रवसान 
मौतफसाभी ले यदिमुभको फलाकर श्रपना भुजपादा, 
गामा किरणो का गान! 


४० | जौवन का श्र्थं 


ने पूछा मलयानिल से जो श्रनियत्रित वहता ह, 
“कसे जीवनमे पा सकतामे चिर यौवन का प्रानद?" 

र सुनो चहु मुक्त समीरण कानो म व्या कहता हे 
“रहा करो तुम, वहा कसो तुम, जसे मे बहुता स्वच्छद।" 


ने कहा महासागर से जिसका मिलता वार नपार, 
ध्जीवन मे उच्चादर्ो के पाने का वतलाभ्रो राज 1“ 
हरो मे छहरा कर वोला श्रगम शिति का वह श्रागार, 
“निभय होकर मित्य उठाम्ना श्रपने प्रतर की आ्रावाज।"” 


ने पृष्टा रवि किरणो से जिनसे रोशन था श्रावाश, 
“कंसे मे पासक्ना बहु युति जिससे होता स्वण विहान ?“ 


एरणे मौन रही पर मुय हुमरा अचानक यह्‌ ब्राभास, 
मानौ उनक्रा एक संदेमा,“जल-जलकर टो ज्योनिमनि। ” 


ख रूसी कविताएं ११३ 


न गक 


४१ | नोरवता 


छा रही ह रुष के मुख पर थकावट की उदासी, 

चपि, गहरे घाव की पीडा, नही जो व्यक्त होती, 

एक एसी वेदना, जौ मूक, सौमाहीन ह, धाशारर्ित है- 
शीत नीलाकाश ऊपर, भौर नीचे दूरियो की धु फंतती । 


प्रात्तश्राभ्रो श्रौ" पहाड़ी वर खडेहो-- 

कलमलाती नदी से हत्वा कुदासा उकऽरटादहै, 
शात, घन वनश्रात्त कौ छया घरा घेरे पडी ह~ 
दुखसे जकडाहुश्रा दिल हे, नही सुख की निशानी। 


हिल रहे है नही नरकुल श्नौर मुंह वाधे सेवार खडी हुई है, 
एके चुष्पी गगनमे मेडला रही है, 

एक गूगापने धरा पर जड पडा, 

श्रौर कितनी दूर तक फैले हुए ह चरागाह, नही पता है, 
स्नीर सव पर एक नि स्वन थकन बेटी धती ह । 


दिन लै श्राभो-किरण की लाल लहरर 
निम्न, शीतल घाटियो मे वसे गावो कौ इुवतिी, 


११४ ्वौसठ रूसी कविताएं 


मु, घन वनराजि को श्रद्मुत बनाती, 
मौन उनका शीर गहराती कि लगता, 
दुखसे जकडाहुप्रा दिल है, नही सुख कौ निशानी । 


याकिलगता, 

एकप्रेमी ने ललककरप्रेयसी से प्यारर्मागा 
क्रतु पीडा का करुण उपहार पाया । 

हृदय कर दे क्षमा, लेकिन हृदय मूर्दा हो गया है, 
श्रीरश्चपनी मौत प्रखुदरोरहाहे, 

जानता यह भी नही क्यो रो रहा है। 


चौषठ समी वविताप्‌ं ११५ 


४२ | प्यार नही चाहिए 


कग्थमेरीपीरकी गभीरता तुम जान पाती, 
प्यार पाकरप्यारसे श्रव प्रर्चिमृकयेहोगरईहै। 
रात श्री, एक विस्तर, एक तकिया श्रौरहमदे, 
क्रितुमराहदय एकाकी-प्रसग पडा हुप्राया। 
तुम इसे किसं भानि समकोगी, किया मैते वहाना-- 
विस्मरण क्य कामतामे मधुर निद्ामे षडहं? 
जान, लेकिन. चुकायाप्यारतो इसप्यारवे ग्रदरनहीहै, 
मुंदी, निद्राहीन मेरी ग्रा पर यह भैदसारा 
वहत जल्दी खु गया था। 
प्यार है श्रज्ञात भाग्य-मरीचिकाजो 
नई, गहरी वेदनाग्नो के मरस्यल मे प्नमाती, 

वाध्य करती, प्पदा दवी हमारे पाजो 

चृपचाप हम वलिदान करदं। 
प्यास्कीमेनी नही धिर, 

वस्तुत वह्‌ दीघजीवीशतरुहीहै। 
प्रेयसी, प्रच्छ पीडासे हृदयमेरान वेधो, 

(कमन भोगा, सहामेन ।) 


चौ्तट ससी बविताद 


बात पिछली मूल जश्रो, प्नौर सीखो फिर न तुम 
भ्रासू बहाना, व्यार करना । 
प्यार जव करता हीमे 
तव किसी का प्यार पानेसेक्ही यह्‌ ्रधिकसुखकरहै 
कि विस्मूत कर दिया जाए्‌ मुभ बिल्कुल, सुनयने 1 


चौकठ ससी कविता २१७५ 


वलेरी ब्रयुसोव 


४३ | सगतराल् 


सगतराश, सगतरा, लिए हौडा-छेनी हाय 
बना रहा तु वयाभ्रौ' किसके लिए वता मु कको तत्काल?” 
श्ठीक मुभे है करना काम,करो न कमडा मेरे साय, 
इन पापाणोसे बनने को है वदीघर की दीवाल।” 


“ सगतराश, सगतराश, बतला तो दे इतनी वात, 
किष्केचारोभ्रोरधिरेगी इस काराकी छाया करूर?“ 
“तुम निश्चित रहौ धनवान, तिभय रहे तुम्हारे भ्रात, 
नही कभीतुम हो सक्तेहो चोरीकरने को मजवृर।” 


“सगतराश, सगतरादा, कौन वहाएगा भ्रविराम 
रात-रात भरजाग वहा पर नयनोसेश्रासूकी चार" 
५समवत मेराहीश्रात,याजोमुक-साकरता काम, 
हम प्रपने कधोपरलेते एेतेही क्रमौ का भार॥" 


"“सग्रतराशं सगत्तराडा, क्या न जायगा उसका ध्यान 
उनलोगोपरन््याजि-होने इस कंदीघर कानिर्माण?” 
“नही जठर म्नौ "उसकी ज्वाल हंसी -दिल्लगी कै सामान, 
तुम रहने दो कु कहने को, हमको है इन सवका ज्ञान“ 


११ चौसठ रस कवित्रार्‌ 


४ | आशीष 


नयनो मे जोतेज तुम्हारे, वह युग-युग तक बना रहै 1 
कयोकिं उसी से देखी सरे पलपन ने श्रपनी राहु ! 
श्रधरोप्रजौ हासतुम्हरि, बह युग-युग तक वना रहे। 
क्योक्रिउसी मे पाया मेने मादक मधुका सिधु प्रवाह। 


चृबन मे जो गरल तुम्हारे वह युग-युग तके वना रहै 1 

बयोकि उसीसे नष्ट हुं सव चिता, सव शोक-विपाद। 
भ्रा्तिगनमे जो पनापन, वह्‌ युग युग तके वना रहै 1 

क्योकि उसीने काट हटा दो बीते दिनकी दु खद याद। 


भ्रौरप्रणयमेहैजो ज्वाला, वह्‌ युग-युग तक वनी रहे 1 

क्योकि श्रतीत जलाया मैने भ्नपता उसमे ही सुस मन । 
श्रौर हृदय मेंदहैजो छाया, वह्‌ युग युग तकं वनी रहै । 

वयोर उसी के नीचे श्राकर मिलामुभेतापोसेवाण। 
तुममे जो कु, जो कछतुममे, वह युग युग तक वना रहै । 

चाहे वह्‌ वेदना, व्यया दे, चाद युग-युग करे श्रक्ञात, 
वंयोकिं स्वर्गे पा गया तुम्हरे प्रांचलकाही छोर गहै, 

जिसने यदितुमवचितकरदी, महू केवल जड-उद्‌्रात 1 


चौमठ रूसी कविताएं ११६ 


निकोलाई गृमिलेय 


४५ | मे भौरतुम 


मेया तौ ससार श्रलगदहै, लो म कहता हं ललकार, 
नही तुम्हारी दुनिया मुकको पाएगी प्रषने अनुमार, 
वीणा को फक्रार सकेगी कभी नही मेरा मने जीत, 
मुमको तो केवल भाता है जगल का निजन सगीत । 


वैठ सजे कमरो कै अन्दर श्रपते गीत नही गता, 
फंडन वै सेवके नर-नारीदल से मेरा क्या नाता, 
यै श्रपना सगीत सुनाता हं कनके वारिदो को, 
जल-भरनो को, नभ मण्डल के वादल ब्मीरप्िदो की। 


र्म प्रेमी हः विन्य नही जो पग पग पर सकुचातादै, 
जो तारो की भ्रोर देखता श्रपने मे खो जाता है, 
मेरा प्यार मरस्य कासा प्याप्ता जव जल पताह, 
उसके ऊपर टूट-मपटकर ग्रपनी प्यास वुराता है। 


ठेसी मेरी मृच्युसेज को पान सकेगा जित्ार्दत-- 
एक तरफ दै खडा पादरी, ब्रौर द्रुमरी प्रोर वकील, 





१ ईर्म कै अनुसार स्वग का एक फरिःता। 


१०० चासट रूसी कविताएं 


एक मयफर घाटीमे जा छोडगा मै ज्रपना प्राण, 
पाञगा वन कौ लतिका्मो मे अपना प्रतिम परिधान । 


जागा म नही स्वभे मे जिसक्रा ग्रन्थो मे वर्णन, 
निसके पथ पर छाया रहता सुदर, निमल, नील गगन, 
म जाऊंगा वहां जहा पर वेश्यागामी, चोर, दलाल, 
मुम देखकर माथ कहे, “भाई, स्वागत, इस्तकवाल । ” 


चासञउ रूमौ केविताणे १२१ 


निक्येलाई गूमिलेय 


४५ | मेओरतुम 


मेरा तो ससार प्रलगदहै, लो प कहता हं ललकार, 
नही तुम्हारी दुनिया मूको पाएगी श्रपने अनार, 
वीणा की भकार सकेगी कभी नही मेरा मन जीप, 
मुेको तो केवल भाता ह जगल का निजन सगीत । 


यैठ सजे कमरो कै मन्दर श्रपने गौत नही गाता, 
फशन वै सेवक नर-नारीदल से मेरा क्या नाता, 
मै श्रपना सगीत सुनाता हं वन के वारिदो नो, 
जल-फरनो को, नभ मण्डल के वादल श्रौर परिदौ कौ। 


मै प्रमी ह क्नु नही जो पगपग पर सकुचातादै, 
जो तारो की भोर देखता श्रपने मे सो जातादहै, 
मेरा प्यार मरस्थल कासा प्यासा जय जल पातादटै 
उसके ऊपर टूट-फयटकर श्रपती प्यास वृक्ाता है। 


देसी मेरी मृप्युचेज वौ पान सकेगा जिव्राईल'- 
एक तरफ है खडा पादरी, श्रौर दरूमरीश्रोर वकील, 
१ ईसाई घम के अनुमार स्वग कए एकं फरिदता। 


१२० चौमट रूसी कविना 


एक भयकर धाटी मे जा छोडगा म श्रपना प्राण, 
पाङ्गा वन की लत्िकाश्नो मेँ श्रपना प्रतिम परिधान । 


जागा मँ नही स्वगं मे जिसका ्रन्यो मे वणेन, 
जिसके पथ पर छाया रहता सदर, निमल, नील गगन, 
म जाऊंगा वहा जहा पर वेद्यागामी, चोर, दलाल, 
मु देदकर साय कहेगे, "माई, स्वागत, इस्तकवाल 1” 


चामउरूमी कविता १२१ 


४६ | दो गुलाब 


श्रदन, श्रादि उपवन, के श्रि पावन फाटक पर 
दो गुलायके एूल विले 

मुस्कानो से सुरभि लुटाते। 

यह गुलावतो मनोक्रामना का प्रतीक, 
मनोकामना धरती माता कौ सततिहै। 


रग एक की पसुरियो का हन्ग-हल्का-- 

जैसे कोई भोली बाला 

पडो प्रेममे, लाज-गडी हो । 

रगएकका गहरा गहरा-- 

जसे कोई नवयौवनमे 

भ्रागप्रेमक्तीदवाच पाए, ध 
लपट उठाए, दहता जाण । 


श्री'दोनोही 
श्रदन, श्रादि उपवन, के पावन ्ञानद्वार परे 
सलि हुए है । 


१२२ वौगट रूरी कविताएं 


य्या परमेश्वर कौ मथा 
भनोकामनाकौ ज्वालाका 
यह्‌ रहुस्यही 

उनका मी रहस्य वतलाए 1 


चौसठ रूमी कविता १२३ 


अना आघ्रमतोवा 


४७ | अल्ला 


सभी बिका-सा, सव कुछ वचित, सभी लुटा-सा, 
महा मृत्यु के काले उनो की यवेड मानो खाया सा, 
जम सारा कुछ विपाद कामग्रास वनासा, 

क्यो प्रकाश की एकरेख फिर भी लिचत्ती है ? 


दिनमे किसी ग्रदेखे, म्ननजनि मधुवन की 
मजरियोकी गघनमगरपरलछाजातीरहै, 
श्नौरग्रीप्मके नश गगन मे नए-नए नक्षत्र उदय हौ 
नए विभा-कण वरस्रति ह्‌ । 


सारेगदे गिरे मकानोके प्रदर कुछ 
नया करिदमाहोनेकोरै, 

नही जानता था कोद क्या ग्रानेवाला, 
किरभीवर्पोनेये इसकरेही पथ जोहे। 


हरण यागस्य वविं 


४८ | मधत के पूवं 


मधुऋतु श्राने के पठते दिन रेपे होते 
ठ्कै वफं से सेत शात सोते रहतेहै, 
पत्रहीनतर्प्रोमे एक मधुर धुन जगती, 
हेवा सहनी लगती है, मस्तानी लगती। 


श्रचरज होता, देह्‌ भ्रचानङ हत्वी लगती, 

श्रपनाघर भी ्रपना सा मूरिकलसे लगता, 

मीत पुराना, जिस सममकर मामूली-मा 

हमने छोड दिया था, हम फिर गाने लगते, 
जिह वहु नयातराता। 


स्ट त्सी कविता १२५ 


१२६ 


४६ | प्रार्थना 


तुम भ्रनजने दूर देशमे, 
किर भी तुमको रही पुकार, 
नभ-मडल भीतो चलताहै 
तारकदलका लेश्राधार। 


श्रो श्रनजाने, करो द्ीघ्रही 
मेरीश्रोरक्ृपाकी कोर, 
मेरे दिन पर शासन करता 
दानवे ्रत्याचारी घौर। 


दैत्य कदरा मे वठा है 
तजकर न्यायन-दपाकी नीत्ति, 
खड्ग-दस्त है, उठेन मेरे 
प्राणो से विद्रोह गीत। 


मेरा शीश ग्ूकाए रहते 
निशिदिन उसके ताडक त्रास, 


चौषठ स्सी कविताद्‌ं 


जिसमे मुको यादनंभश्राए 
गए दिनो का गवित हास। 


दूरदेशके प्रियतम. सुनलो 
मेरे भ्रतर का उच्छवास, 
शुम्दे विदितमेरा दुख' जिसमे 
हो मेराभ्रतिम विद्वास। 


अस रूसी कविताए 


१२७ 


मओोततिष मदेल्सतम 


५० | सिपाही को मन स्थिति 


(१) 
देव चुका हं वहूत वार म विरह वेदना वा मेला, 
दुण्वियो ने भर श्राह जसे दुम कौ राता वौ भेला, 
नही समय का पहिया सकता इतजार की घडियो पर, 
विचृडी हु भुजाएं मिलती, मिलते विचयुडं हए श्रधर ॥ 
म निशिमेसुखसे सोताथा जव मर्गा चित्लाता या, 
जव दुसिया प्रन कथे परदुप का बो उठाताया, 
रोकर लाल हई श्रावे जव कोस रही थी श्रषना भाय, 
श्रो नारीके रोदने भिलमूजरहाथाक्विकाराग। 


(२) 
नि्ा मिलन मे किसने सोचा विद्युन वेला आएगी, 
निममता कै साय विदा का परवाना दिवलाएगी, 
शरोर करेगी मूर्गे कौ ध्यमि पिस दिशि चलने का सकत, 
जव ऊपां ग्रनुरजित होगे गिरि, वन, गाव, नगर, घर, खेत। 
घूमिल नम म जय पूरव कौ फ़ रही होगी ज्वाला, 
घूमघूम कर माय चरता गता दमा ज्व ग्वाला, 


श्ण चीराठ शनी वविवाए 


कोई ददं कही जने कौ करता होगा तयारी, 
श्राद्धे डवडव होती होगी, होता होगा स्वर भारी। 


{३} 
नही चाहिए मुभे चादनी के कल्पित कोमल तामे, 
ोपडियो मे चलनेवलि चरसे-तक्ले के धामे 
सही भतो वुन सक्ताहं श्रपने मतलव की चादर, 
शअरपर-्रपुरव को ले उडना मेरी अ्रभिरुवि कै बाहुर। 
जीवने के ताने-पाने मे क्या नवीनता मिलती है, 
नई कली सौ बरस पुरानी कलियोसी ही चिलतीदै, 
लौट पुरातन फिर-फिर श्रता नूतन का भ्म उपजाता, 
नही भ्रपरिचित कुछ भी जम्भे, इसका ही जग सुख पाता 

(४) 
मुक चिता नही कि भलमल रेश्षम के भवगुढन मे, 
एसी धुति से सभुत, जिसकी समता केवल कूदन मे, 
छैल-छ््रीली मिहो कौ श्रलवेली गुडिया प्राएगी, 
श्रीर एक कूलो की दुनिया चारो धरोर बसाएगी। 
चह हम क्यो काल करादे हमको होनी का ददान? 
फूल नारि का, लोहा नर का, आदिकालसे प्राक्षण, 
परख हमारी वहां जहां पर वच्चोप्िरण ठनता है, 
चौरो की भौहौ के अपर भूत-भविष्यत वनता है। 


चौनिठस्माकमिकणे १-६ 


सेद येसेनिन 


५१ | उजडी वस्ती 


लुप्त हो गया, ता कहां तू, श्रो मेरे वचपन के घर्‌! 
जिषको गिरि ने स्थान दिया था श्रपनी गोदी मे सुखकर, 
जिसकेश्रागे व्विलाहृश्रा भा नीलमसेफूलो का खेत, 
जिसके इधर-उधर फंली थी पौली मौर सुनहलीः रेत । 
लुप्त हो गया, वता कहाँ तु, भो मेरे वचपन कै धर। 


पासनदीथौ श्रौरपार सेमूगें की ध्वनि प्नाती थी, 
वही किसी मत्ते को गोरी छोरी गाय चरत्ती थौ। 
लह्रोसे क्रीडा करने को दिन को किरणे श्राती थी, 
रातो को जलकीधारा मे तारक पविति नेहाती थी। 
पासनदोयौ श्रौर पारसे मूरगे कौ ध्वनिग्रातीयी। 


प्रत्त काल उधर पूरब से सूरज नित्य निकलता था, 
श्रीरगाव के उपर होता पर्चिम दिश्िमे ठलता था, 
श्रौर उठा करती थौ आंधी उस कोने के जगल से, 
श्रीर्‌ हु्रा करती थी वर्षा उस घाटी के वादल के 
प्रात काल उधर परव से सूरज नित्य निकलता धा। 


१३० चौसठ रसी कृविताए 


कितु समय के प्रलय-घनो ते कव इस वस्ती को घेरा, 
कव मूसलधारा जल बरसा, ठहा-वहा वह घर मेर, 
हो बर्बाद गद्‌ छव मेरे नीते लोकी सेती, 
चली गई क्वे रूर यहा से कचन चमकीली रेती। 
कितु समय के प्रलय-घनो ने कव इच वस्ती को पेरा। 


पौघठ रसो कजितारं १३१ 


9६९५ 


५२ । साध्य ज्ञाति 


माध्य शाति वागोसे दिपकरभ्राजातीरै, 
सिडनी के शशो पर भ्राती चमक श्रचानक, 
सूर्यास्त एसा लगता र जैसे को 

स्वण हस उनराता सर मे स्वप्न देखत 


स्वण सामि कौ स्वण शाति का दाते भरभि7दन। 
छाया, देखो, दूर बहा तक चली गर्दहै। 

छो छोटो विदियो कै दत्त छन पर उड़कर 
साध्य गौरम साघ्यनमसतफाम्वागतषरते) 


यागोवे उत्त पारद्रुरवेचरागाहुमे 
धिरोहृर्हक्ताको माटीमे चौतरा 
प्‌ दयेन-यस्या सुयुमारी वटी गती 
एष मुरोसा मीत हवा पर जो तटराता । 
गता सेट फतिवासी कुद्रे 

कौ कमो चारा पीरे-धोरे पाती ह~ 
गस प्रनीनामे मेरीषयोदरोने ज्यर्‌ 
कौ? युपो गार्जोकामी मूमकातो रै 1 


भरमा डः कद 


५३ । पतक्षड फो शाम 


सरकेजलकेभ्ररुणिम तल पर 

पीले पत्ते नाच रहै है गोलाईमे, 

जैसे एक तितलियो का दल 

धूम रहा हो पृष्प-गुच्छ षर होड लगाकर । 


स नीरव पियराती घाटी 

मे यह न्यारी सध्या कितनी प्यारी लगती 1 
मस्त ह्वाभो ने पोवनकी 

श्रष्खेली मे नग्न करदियारहैपेडोको। 
घाटी षठडी, घटमे ठंडक, 
सध्याकावादलहै जते मूड भेडका। 

ऊष रहा बगिया का फाटक 

म्नो" उसकी घटिया मौन है, सोती ह्‌} 


मेरातन,मेरामनमभीरै 
शात हस तरह जसे पहते कमी नही या । 


सौगठ प्सो क्पिताए्‌ 


जी करता, 

तट-तरु हौ जञ, 

जित्तकी लवी, लचकीली मरौ" सघन टहनियां 
भूककर नीचे वहती धारा को सहलाती } 


ध्यान मग्न चदा-पाहुर्म, 

दुव कुतरता पडा मौज से रह सकता हं 

श्रो" उदार उत्ता, जाग मेरे श्रतरमे, 

प्यार फर सव को, न किसी से करु भौ चाहं । 


१३४ पौगट स्मा किय 


यत्तिलौ कातीन 


य | ईट ढोनेवाला 


सध्याको जव काम दतम्‌ कर श्रषने घर को भ्राता 
श्रमकण से भगे कपडे को तन पर चिपका पाता ह, 
भ्रधकार मे मेरे कपडे, लेकिन, स्वरपा जाते है 
साल्ट का लाल गीत वे कठ खोलक्ररगातेदहै। 


गाते है, कैसे नीचे से ऊपर, उसके भी ऊपर 
मे चढता जाता हूं श्रपना लाल बो सिर पर धरकर, 
भ्रौर पहुंचता चढते चढते म सवसे ऊंची छत पर, 
जिसके ऊपर तना हुभ्रा है नग्न, घना नीला श्रवर। 


केसे चारो भोर क्षितिज पर भख फिर धूमा करती, 
जहा हवा सिहरी कुहरे से है ठडी भ्राहे भरती, 
जहा उपा भी दिलाई देती है अपना भार लिए-- 
लाल लास द्ंटो का भ्रपने मस्तक पर ससार लिए 1 
सध्या को जव काम खतम कर श्रपने घरको प्राताहूं 
श्रमकण से भीमे कपडे को तन पर चिपका पताह, 
भ्रधवार मे मेरे कपडे चेकिन स्वर पा जते, 
साल ईंट का लाल गीत वै कठ खोलकर गाति ह 1 
सोसडरूसी बयिता १२५ 


भदे विएली 


४४ | रूसीर्गाव 


देखता हे दुर तक मैदान फंते, 
मद वहती है ह्वा, 

गाव एकाकी धिरा सुनसानसेदै 
कर रहाहैसायेसार्ये यं 


भोपडे कुछ कुगढ लकडी के खठेदै 
भ्रघगिरेसे रास्तेपर, 

ज्योखंडी हु वूदिया सुध बुध विहीना, 
दतत-हीना, देह्‌ जर्जर । 


जोडछत के खुल गए ह, पड रही है 
जा-ब जा उममे दरारे, 
रात-दिन चलती हवाएं श्राह भरती, 
धूति की श्रत्ती हारे! 


श्रांख-जेसी खिडक्रियो से देखते है 
भोपडे दूरी क्षितिज तव, 


१३६ चौसठ स्मौ पविता 


श्रोर भ्राता है नजर फंलाव केवल 
वाक्त मिरी का भयानक । 


सूय ऊपर, भूमि नीचे, बीच टदूटो 
जिदगी के चार दुकड, 

दिवस राति, दिवस जाति पर करिसी के 
हैतु मुसकाते न मृसडे। 


दिने गुज्ररते, मास कथ्ता, साल हटता, 
एक सा हूर प्रात होता, 

फसल उगती, फसल कटती, किदगी का 
म्लान मुख कोन घोता। 


हवा भारी हो गई, ऊप्स भरी, 
श्रासार यह्‌ तूफान काटे, 

शव समय घन कै सघन उत्थानकादहै, 
वके प्रभियानकाहै। 


एक गहरी लाल, प्रागल-सी लपट उठ 
मादो कोचीरदेगी, 
एक भाडी ताजसीगिरिपरलमौनो 
टूट सागरमे धेसेगी । 


सौसठस्सी कविताएं १३५ 


जनलेवसाद्र ल्ल्य 


१३२८ 


५६ | गिद्ध 


ऊपर एक गिद्ध चक्कर पर चक्कर देता, 
नीचे फले खेत निदारे, 

चरागाहमे सूनापनरहै, 

एक फोपडेमे वैठो मातारोतीरै 

"मेरे वच्चे, मेरी छाती पी, रोटी खा, 
भरौरवडादो, 

क्योकि तुभ श्राज्ञा का पालन करना होगा, 
क्योकि तुमे विपदाग्नोका वो कृपो पर 
धरना होगा, ढोना होगा 1“ 


सदियां वीती 1 तुमुल नाद युद्धो का गूंजा । 

इई कातिर्यां । जने नगर-घर। 

लेकिन मैरे देश पुरातन, 

तेरा मुखडा पहले जैसा 

रोदने से भ्रारक्त वनाहै। 

कव तक भोपदियो से माताभ्रो का कदन उठा करेगा 7 
कव तक उनके ऊपर भूखा मिद्ध लालच चक्कर देगा? 


चौसठ ूमी कविताएं 


५७ | नई शपित 


दख की मारी, ददे-सताई इस दुनिया मे, 

जिक्षपर छाया बहुत दिनो से श्रवकरारदै, 

सग्रामो के तुमुल नाद कै प्रतयुत्तरमे, 

नई शवित ने जन्म्‌ लिया है, प्नौर गगन जगरमगा उठा है! 


उसके पिर के राजमृकुट से फूटी किरने 
तुरत जगत कै धन भ्रेधियारे कौ भेदेमी, 
ओर समर से ऊवे सैनिक उसके जगमग 
सिंहासन को जनत्ता के श्रदर सोर्जेगे । 


हम कि जिन्दोने रम्रधी, अधड, श्रघकारकी 

र्ते ही केवल जानी थी, स्वण किरणमे 

स्नान करेगे श्रौ" यह दुनिया गद गुबार 

पुराना भ्रपना फाड मूडकर नीलम कौ साडी पहनेगी 1 


ौमठस्सी क्वितापे 


१८० 


भए | म-विमुकत 


हसे है नादान मुभपर 
कयोकिमैने 

नौजवानी मे लिखा था गीत एेसा 
ल्िसे सुलकर कै लिराद्षम 
मधुर प्राशाजगीयी, 

भौरजो था भ्रतहीन सफर 
मिला धा लक्ष्य उसका । 


जिसे मेने दुरदुराया 
्रोरटुकरायाकमीयथा, 
वही दुनिया 

श्रजनयी मेरे लिएगन 

है खडी प्रतिकूल मेरे। 
चोटनोर्मेनेकमीदौथौ 
मुभी षर लौटती हैः 

श्रौ" कसौटी पर नरद्‌ 

होता नही सावत खरार 


चौसटस्सी कवित 


छोडदो मुकको, 

मुभे मालूमहै मरना मुभेरै, 

करण मेरो क्त्पनागरो को कुचल दौ, 

कितु है विद्वास मुकफो यह 

किमैरी मधुर दुनिया, 

मरेन रहः 

सभी श्नन्याय मानवक सह्म कर भी जिएमी 
श्रोरहोगी विजयिनी भी। 


छोड मधुशाना च जाङगा कही म, 
पिएह, पर क्यो तुम्दे श्रा्चय इसपर ? 
भज मेरी सक्ती बंठी हु रथ पर 
उडी जातीहै 

चेदीले धंधलके मे} 

उडी जाती चढो रथ पर, 

चक्र जिसके गडे जति दहै 

समयकी नीककी गहराइयोमे, 
चफसेजोटढक गरईहै, 
भ्रोरघोडोकेखुरोसे 

उठ केदीला धुंधलक्ा वेष 
भाणमनपरछार्हारै) 


शेरे मे छिटकतती चिन्यासिया है 
जो निशाकी कालिमा पर मृसकराती, 


चौसट न्सौ कविना 


दुर्-मुभमेदुर-मेरीखुशीकेरयकी 
सुहरी घटियो का स्वर सुनार्ईदेरहादहै, 
राले ्रोमलहृप्राजो। 


श्रौर सारी रात 

स्थकी, रासकौ धन घटिया बजती रहीरै, 
किन्तु, ग्नो परित्यक्त मेरी श्रात्मा। तू 
थकरी, हारी हुई, 

छद हुई है तुमपर खुमारी । 


१४२ चौँसट रूमी कपिताए 


व्लादिमीर मयाकोव्स्कौ 


५६ | हमारी कूच 


इन्कलाव के पैरो से तुम रौदो तो मेदानो को, 
गर्ितग्य गक्षिलर-सी सक्लो पेशानी को, शानो को, 
एक नया सैलाव उठाने हम दुनिया मे भ्रति है, 
देलौ कंसे इसमे जग के सव धर-नगर नहते है । 


रश-विरगी सुबह, शाम, दिन, र।तो कौ घड़िया जाती, 
एक दुसरे से जुड जुडकर वर्पो की किया जाती, 
गतिही एक हमारी देवी, उसे उग्र उपासक हम, 
सीने मे रणभेरौ वजती, हम फिर कसे सकते थम । 


हमष्ट्दन केले हमारी प्रामा-विभा निराली दै, 
हमे नही उर इसका हम पर श्राग बरसने वाली है, 
मेही हमारे गीतो से मजवृत्त कटी हयियार यने, 
दिशा-दि्ञा से सुजितनारे हम पर बनकर ढाल तने 1 


हिमसे ढकी हुई धरती कै कपर फिरसे घास उगीः 
जगकर प्रकृति य्य सोजो,सो लेने पर पून जगी, 


सौपठसल्सी षविताणं १४३ 


इुद्रचाप चमका सतर, मगाचमस्ी प्रवर कौ, 
साल चौकी मार चलते पर दिगी लयन फन प्रतरकी 


तासेकामत करो भरोसा, वेतो ह जड-भीत सभी, 
उनफे विना ही सकने माश्राति कठ का गीत्त कमी, 
ज्योतिपुव्र हम ज्योतिमय नम से केवल इतना चाहे, 
हमे रहे श्रामत्रितं करती नव नप्र फी रा्हं। 


मस्ती का मधु पिप्रो, लगाप्नो पीकर जौशीते नारे, 
सूने जवानी का नस नत मेँ दौडे घ्री" लहे मरे, 
सदं हौसले भासमाने पर श्रौ" जमीन पर वें कदम, 
छाती कौ धड़कन मे बजता लौह दमामा हो हर्दम। 


मठ सूम कविताएं 


9. 


योरिस पास्तरनाक 


६० | निर मौर उषा 


उपा काल मे कहा डाल ने जवे सहला चिडियो कापर, 
जागो, जागो, भ्रनेकोरटै गाने की बेला सत्वर, 
फटकं मेह भीगे पोको वे नीडो से निकल पडी, 
मलय पवन पर कलिका कूली, तने जल की वृद भटी 


हुई निशामे सहमा वर्या, जल की एेसी बाढ चली, 
लगा, नही यह्‌ रहने देगी एक पेड, फल, एूल, कली, 
युप-युगके रस्‌ सचित्त कर मेने जिसको सीचाथा 
उपे बहा क्या से जाएगी एक जलधि की तहर बली 1 
दुख की घडियो मे यह बगियामेरे मनमें प्राईयी, 
दुख की षडियोमे ही मने इसकी जड विठलाई यी, 
दख कौ घटियो ने हौ इक्तको उगते बढते देता या, 
कल ही पहले पहल निशा मै इसकी छवि मुसकाईथी 1 
सारी रातत प्रभजन मेरी खिडकी को खटकाता या, 
सारी रति भ्रसनन मेरे सपनो को इडरपताथा, 
दवार खुला, घूस मलय पवन का एक सरस कोका योला-- 
चष्टनयी,तैरेभ्रौसू काकोई मोल चुकाता या 1 


चौमठ रमी क्वरिनाणं १९५ 


उपाकातमे जगकर, निदि ओ दुदु म्बप्नो षौ मूती, 
गधवाट पै मपुश्रवाह मे कलियां पहती थी षी, 
फूल सिते पडते ये भ्रपनी सोल पसुरियो-सी पलके, 
भूम रहे ये तद्वर, ततिवा 7 लहरानी यी श्रै । 


१४६ चौसट रूमी विता 


६१ | कमरा 


लालद्ंटको वना ह्राद कमरामेगा, 
छोटा है, सदरूुक जिस तरह, 

इसते छोटी कतर मिलेगी, फिर कमरे की 
भला क्षिकायत करं किक्च तरह । 


यहा दुबारा श्राया हं, जैसे कोई 
लाया मुक यहा खौचकर, 

दीवारो पर चिपका है कागज मटर्मला, 
दरवाजा करता है चर-मर। 


बडी सौली नही कि सहसा प्रकट हुई तुम, 
लट मेरा माथा सहलात्ती, 

कसा अ्रद्भृत लमताहै फिर फिरश्रषरोको 
पाटल पसुरियां दू जात्ती। 


यस्प्र तुम्हारे सर-सर क्रते जसे करती 
वफ गिराती सद ह्वार, 


ष्ोटम्मो निति १८ 


करता हं सौ वार तुम्हारा स्वागत, सुदरि, 
देतां हंसौ वार दुश्राए्‌। 


निष्कलक तुम नही, व्यथं इसपर पछताना, 

तुम ऊंची विश्वास-नसेनी लेकर राई 

शरोर उतारी नीचेतुमने मेरी भूली जीवन पुस्तक, 
जैसे किसी श्रालमारीसे, 

भरर फूककर उक्षपरर्वेटी धूल हटाई 1 


चौगिठ शमी कयिताण 


६२ | हमले 


शोरवदहो गया) मचपरमहाबिरहुं 
दरवाजे के पास खडा हो सोच रहाहु, 
दररागतं प्रतिध्वनियां सुनता, 
मेरेजीवनमे जो कुछ घटनेवाला है 1 


रात श्रेषेरी मेरी भोर चली प्रातीहै, 

शतत रत नाद्य-वरोमे होती, 

परम वित्ता, यदिसभवहोतो, 

श्रवकी वार जहर का प्याला पडे न पीना। 


दुतिवाय उदेश्य तुम्हारा मान्यमुकटैः 

म अपनी भूमिका श्रदा करने कौ तत्पर, 
कितु नमा यह नाटक, मे नव स्रभिनेता हु, 
एक बार मूको श्रपना होकर जीने दो । 


श्राहु 1 जानता हू शको का कम निर्दिवतत दै" 
नियत श्रत से बचना समव कभौ नदी हैः 


नौमठस्मी कविता १५६ 


मे एकाकी हूं, पाणडी-दल स्वता ह ताना वाना । 
(फंसना होया 1 } 
"अपना जीवन जीनाेषासरलनहीदटै 

जैते सेत पार करजाना। 


१ तिम वाप्रयण्के रमी कृञिति 1 


१४० नोगट स्मौमत्रिगां 


इतिया एह्रेनयुग 


६३ | वच्चे 


प्रभु, इनं सकट कौ घडियोमे 

भ्रपने्तिए प्राना करतेका 

दु साहस कौन करेगा ? 

हम पापिष्ठो को तुम प्रपते कोधानल मेँ 

भले मस्म कर डालो, 

सेकिन इन वच्चो के प्राण बचाभ्रो ! 

इन वच्चो के-- 

जो गलियो मे, दिन की उजियाली घ्य म, 
सेल खेलकर खेल युद्ध का दोर मचति, 
सध्याको धुसमुड सो जति, 

इन बच्चो के- 

जो सडको पर धूम-घूम श्रलवार बेचते, 

भीम भयकर खवरो का नारा बलद करः 
श्रौर ग्रचमा करते, हम क्यो 

घवरा उठते उनकी मोली-माली श्रां देख-देखकर, 
इन वच्चो के- 

जो भ्रषने गृद्डे-गूडियो की 


चमसटस्मीक्वितापे १५१ 
$ 


से एकाकी हूं, पातडी दल स्वता ह ताना वाना 1 
(फंसना होगा 1 } 
*शपना जीवन जीना एेसा सरल नही है 

जैसे खेत पार कर जाना! 


४ निम्‌ वायण्व रमो क्गवनट्‌। 


२५७ वरान स्मी मिता 


लिया एह्रेनयुम 


६३ | वच्चे 


भभु, इन सकट की घडियोमे 

रपे लिए प्राना करने का 

द्‌ साहस कौन करेगा ? 

हम पापिष्ठो को तुम श्मपने क्रोधानल मे 

भन्तं भस्म कर डालो 

लेकिन इन वच्चो के प्राण वचाञ्नो । 

इन वच्चो के-- 

जो गतियो मे, दिन की उजियाली घडियो मे 
संल सेलकर खेल युद्ध का शोर मघाति, 
सध्याको चुसमुड सो जाते, 

इने चच्चो के- 

जो सडको पर घूम-चूम श्रलवार वेचते 

भीम भयकर खबरो का नारा बलद कर, 
शरोर ्रचमा करते, हेम ययो 

पवरा उरते उनको भोली-माली श्रां देख-देखकर, 
इन वच्चो के-- 

जो भपने गुद्डे-गुदियो दौ 


चामर स्मा क्विनाएे 


रक्षा करने फो उनको तकियो के नीचे 
लुका-छ्ाकर धर सेते सोने से पते, 
जौ श्रपनेपापाकेपावोकी 

श्राहट को श्रनका करते, श्नौर पूते, 
मा, वे कव वापस श्राएेगे ?-- 

भभु, इन सवके प्राण वचाभ्रो । 

है भगवन्‌, विन इन वच्चोके 

जीवन सूना, 

श्रौरमुत्यु कौ छाया हुमपर | 

प्रभू, तुम हमसे जीवन का प्रानदन छीनो, 
जीवन की श्रतिम श्राज्लाए्‌ | 

वच्चो का उल्लास हास जव हम न॑ सुनेगे 
हम भूलेगे ऋरनो का सगीत, 

हवाम हरे वृक्ष का हरहर्मरमर, 

हम भूरलेगे तरा मी स्वर। 

श्रगर न बच्चोकीर्भ्रखोको हम देषेगेः 
हम भूलेगे तारे है किस भांति चमकते, 
श्नौरप्रात मे कँसे उनकी पलके कपती, 
हमतेरीहीभ्राखो फो विसरा बैठेगे। 
श्रीर्‌ यका-मदा मनुष्य यह्‌ 

वच्चो के छोटे विस्तर के पास खडादहो 
कभी नही यह्‌ कहू पाएगा, 

चे भ्रमु, कंस श्रदुमुत ज्योति यहा जगती दहै 1 
बयः भ्रदुमूत भ्रानद हृदय मे सथा रहा है 1“ 


चीमटम्ममा कविना 


यही हमारे प्रतिम प्राद्वासन है, 
हमते इट न विलमा, 

यही सीदिपां है वेदोटी 

जिनके दवारा वडे-से-वडे पापाचारी 
तुमको पाकर 

वनजातिहैतेरी कष्णाके ्रधिकारी! 


चाम स्सी पविना १५१ 


जोक्िप कोलोनेय 


६९४ | चांदपर 


मैने देखा स्वप्न, चौद पर पहुंच गया हं । 

जसे पृथ्वो की सय चीज वहां पहुंचकर 
मारहीगहोजतीदेकैसेही मेरी 
सारीसमारीचिताभ्नोकामुभपरसेभारहट गया। 


यदि सचमुच साहो जाए ग्नौ' निद्चवय ही 
वजन विचारोसे हट जाए, बस रह्‌ जाए 
चद्व लोकमे भाव ग्रजे, स्याल हवाई, 
सपने धूघले, उडा करे व्यक्तित्व दन्य मे, 


तो यह्‌ भार-हीनता कितनी वोकिल होगी 1 
डक उठेगी भ्रपनी परिचित, प्रत, पुरातन 
घरती पर्‌ वापसश्रानिकी,पम स्ने की, 

चे द्र-जेनित परं भटक-भाडकर, 

अपने सुख, दुख, इच्छाभ्नो के सहज भार को 
सहज भाव से ्रपनानै की। 
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श्रकारादि क्रम से प्रथम पक्ति-सूची 
प्रयम पर्ति 


पृष्ठ सरथा 
~-मदन, भादि उपवन, (४९) ध 
अलभूत प्रति बिया भो बरहगा (८) 
वर जव ग मट्‌ पय तुमह (११) ५ 
भभ हमारे आंसापरप्रदा हे (३०) ५. 
दम गुलाव बौ सुदेरता पर (२६) 2 
एव्रमाबकपरामेनुम (५९) ५ 
-रवरने मिह सेमे (३७) ५९५ 
उ--उतर चली यौवन कौ मदिरा (१६) ५ 
उपाकलसिमक्टाडालेने (६०) भण, 
ऊ--उपर एक यिद कवर पर चवर (५६) १ 
ए--एत तथी कौपते स्वर से कहं (३३) ६& 
एक नारौ, बाला दानव (२) ४ 
एव रातयो नीनमगनम (२६) र 
मा-- नो भत्तिम बादल मभाव (६) ५७ 
जा गुलाय कौ क्ली शुमासै (६) 
भो भोनी मात सुदुमारी (२२) ध 
म--षवि षो नही सुनाई पडता (३) 9 
--------- पुना १ 


१ पोटा कलित कीकरमनतस्या द्‌ ददै 
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श्रयमपदिति 
करामरौपारौ गभीरा 
स~य हमा है णप मामन 
भचार घनताट मषक पर 
ध्र्-द्यारलीरैस्मममुषर 
रहार गूय पच्छिमन 
जनयक सकन सपर्योम 
जपती पे विम्नत मागनम 
जवि नेगरप सन-~>्नषा 
जारजियन गिरि पर टै ग्जनी 
ट~-न्टग्रहैनौद 
न~ तुम अननानद्ूरदगम 
द-दुपकी मारी दद मता 
दम चवा हूं हून वारम 
दपताहेदूरतक मदान फ़त 
स्वी दीप्तिप्राप्नवरनकी 
न--नयनाम जा तेज वुम्दार 
नादनही मुखरा आतीरै 
पूरे दिने जवतयर उसे हाथाम 
प्रभु इनसक्टकीघड्याम 
प्रेयसि, क्या तुम नही देती 
फन भरे सामरके ऊपर 
व~--बीत चला है पतभ 
म--मधु ऋतु आन के पहल 
मुष स कोई शब्द न निकल 
मुका यद मालूम नदी हे 
मुस मेरी बुद्धिन छीनो 
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मने देखा स्वप्न, चाँद प्र 
मैन पूया मलयानिनसे 
भनि सोचा था मेरा दिल 
वर--लातदइटकावनाहूभादै 
सुप्त हां गया, घता कहां व्‌ 
तं बर्फलि वात वबडर 
व--वह बैठी थौ धरती पर 
श--शोरबलहोगया 
स--मगतराश संगतराग 
श्या भौ जव काम खतम क्र 
सभी विका-मा मब वु पचित 
मरबे अलके अल्णिम तल पर 
माध्य नाति चागो मे पकर 
माद््रियावे वरवीरा 
स्वष्नमिनेमिटीमक्वके 
ह--दसे है नादान मुम पर 
हागर््थौ साक ककरीली मध्कपर 
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१३२ 
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१४० 
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दोक्सपियर की दो विक्षिष्ट कृति्यो का 
वस्चवन द्वारा पद्य-गयानुवाद 


मैकवेथ 
दोबमपियर के नाटनो मे हिद -जान्‌ कौ ज्चि वटनी 
जारी है1 हनी केर घरतिष्ठ कवि दारि 
राप वच्चनं दार '्मेक्त्रेय' नाटक का पय-खानुवाद 
स वात्न श्रमाप है 1 नाटन पटने उ एता चछा 
है कि भ्रनुवादक नेवक कौ मूत ावना नो नूत 
रखने मं सपन हुए है ! न्दौ-ज्दी तो 7य-काव्य का 
भ्ानदघ्रा जाना --नदनात टादम्ब,दिन्लौ 


जलो 


मक्वेय वरै घमान स ्रोदेतो च्ल पद्य~गद्यानुवाद 
हिली मे मवप्रयम 


ध उषन्यिद ल्या ग्या दै श्रयेत 
के विषय मेमेक्नतेने तिना कि यदं छकार की 
महान स्वना है} श्रोयेनो को नमन्या हरथ" 
चो हो मक्दी है. धन्नी प~ सदेट्‌ कौ चित एक 
मुलमय परार का दनिदान दौ जाता दै 1 नुवा 
मु ्रवाहू है श्रौ वेद्‌वद्य दीयन्‌ पडा नि 
` नय निय, दिता 

न्य 3 ^ 


श 
राजपाल एण्ड सन्जः दिल्ली ~ 


